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ग्रन्थालय शास्त्र पश्चम्रत्नी 
प्न्थालयी सदासेवी पद्चसूत्री-परायणः । 
ग्रन्था अध्येतुसेते च॒ सर्वे भ्यः स्वं स्वमाप्नुयुः ॥ 
अध्येहु: समय शेषेदालयो नित्यमेव च। 
वर्धिष्णुरेष चिन्मूर्ति: पत्चसूत्री सदा जयेत्‌ ॥ 


पूवपीठिका 


विश्ववन्दय महात्मा गांधी से भारतवर्ष की स्रतन्त्रता की नौका 
को तीर तक पहुंचा दिया | १४ अगस्त १६४७ भारतवर्ष के इतिहास 
में अमर दिन हो गया। किन्तु भारत को खतन्त्र हुए एक वर्ष भी न 
बीत पाया था कि महास्मा गांधी ने अपना शरीर विज्ञीन कर दिया। 
उन्होंने उस दिन तक मन, वचन ओर कर्म से कठोर परिश्रस किया, 
भारत को स्वतन्त्रता दिलाई ओर इसके बाद ही सहसा अपना विलय 
कर लिया । इस घटना का एक दृष्टान्त विश्वामित्र के द्वारा उपस्थित 
किया गया था | ब्रद्मषि बिश्वामित्र ने अनेक उद्योग और कठिन परिश्रम 
कर श्री रामचन्द्र और जनकनन्दिनी का संयोग कराया और उसके 
बाद वे सहसा अन्तहिंत हो गये। 


महात्म। गांधी के पश्चात्‌ जीवित रहने वाले हम भारतीयों और 
हमारी भावी सन्‍्तानों के सिर पर यहा भारी उत्तरदायित्व हे । हमारी 
स्वतन्त्रता सचमुच उपयोगी बन सके ओर वह भारतीयों की शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी दिशाओं में उन्नति करने में सहायक 
बन सके इसका हमें ही ध्यान रखना है । भारत का प्रत्येक निवासी 
घय ओर लिड्ग के भेद के बिना, सामाजिक पद्‌ और प्रतिष्ठा का श्न्तर 
रखे बिना अपने-अपने व्यक्तित्व का निरन्तर पूर्ण विकास करता रहे 
इसकी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। 

बर्तमान समय में मानव जाति विकास की उस कोटि पर पहुंच 
गई हे जब शरीर, मन ओर आत्मा-इन तीनों दिशाश्रों में उन्नति करने 
के लिए मानसिक उन्नति करना अनिवार्य हे। मानसिक परिश्रम तथा 


मस्तिष्क की उन्नति से ही सच्चे अथ में व्यक्तित्व का विकास हो 
सकता है। 


लाखों प्रोढ़ों की मानसिक उन्नति की व्यध्ष्था करने के ज्ञिए 


है 


प्रस्थालय प्रक्रिया 


प्रन्धालय के सिवा ओर कोई दूसरा साधन ध्यान में नहीं आ सकता । 
प्रन्थांलय ह्वी एक ऐसा साधन हे जिसकी सद्दायता से हम लाखों प्रोढ़ों 
का सामूहिक शिक्षण कर सकते हैं । 

हमें स्वतन्त्र भारत की प्रथम रु३तस्त्र पीढ़ी होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। अतः हमारा यह प्रधान कतंव्य है कि हम बिना विलम्ब 
किये भारतवर्ष में एक छोर से दूसरे छोर तक चारों ओर ग्रन्थालयों का 
एक बिस्दृत जाल बिछा दें। 

प्रन्धालय आन्दोलन का परिपोषण ओर प्रवर्धन तथा ग्रन्थाल्यों 
के विशाल जाल का अविलम्ब विस्तारण तभी हो सकता है जब 
अन्थालय व्यवसाय, शासक वर्ग तथा जन-साधारश सहयोग के साथ 
पूरा-पूरा प्रयत्न करें। ग्रन्थालय आन्दोलन का उद्देश्य क्या है, उसे 
उन्नत करने का साधन क्या है तथा उसकी सफलता की सिद्धि के लिए 
किये जाने वाले कार्यों की क्या अवस्थाएँ होनी चाहिए इन प्रश्नों का 
स्ममरधघान तथा उनके विषय में एकमत होना अत्यन्त आवश्यक हे | 
उपरयक्त तीनों प्रकार के कायकतोओं का एकमत ही इस मद्दान कार्य की 
सिद्धि करा धकता है । 

हम आज शताब्दियों से पराधीन थे। हमारा जीवन विदेशी 
शक्ति द्वारा नियन्त्रित था। इन कारणों से हममें इतनी अयोग्यता आ 
गई हे कि न तो हम विदेक के साथ विचार कर सकते हैं और न साहस 
के साथ काम ही कर सकते हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे 
अधिकार क्या हैं. और हमारे क॒तंज्य कया हैं। अतः शासक वर्ग का, 
विशेषकर संघ के प्रथम शासक वर्ग के सदस्य विशिष्ट घुद्धिमान्‌ 
महापुरुषों का यह प्रथम कतंव्य है कि वे इस कार्य का सूत्रपात करें । 

मद्रास प्रन्थालय संघ गत पच्चीख वर्षों से निरन्तर उद्योग 
करता आ रहा है। उसके महान उद्योगों से उस प्रान्त की जनता ने 
अपने प्रन्धालय सम्बन्धी अधिकारों को जान लिया है। इस सत्कार्य 
के लिए उसका जितना धन्यवाद किया जाए उतना थोड़ा है। सच्ची 
लगन से किया हुआ! सत्काय कदापि निषफल नहीं हो सकता! मद्रास 
के शासक बर्ग ने इस बिषय में भारतवर्ष का नेतृत्व किया है। यह 
सौभाग्य उसी प्रान्त को प्राप्त हुआ है। वहां स्व॑जन श्रन्थालय विधि 
( ?एए/४८ ॥407श7९४ 3८ ) स्त्रीकृत कर लिया गया है और उसके 
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वूर्यपीटिका 


अनुसार कार्य प्रारम्भ हो गया है। हमें आशा है कि मद्रास का यह 
उदाहरश अनुरृुत किया जाएगा तथा संघ, बम्पई, मध्य प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश और केरल के शासक वर्गों से को गई प्राथनाएं सफल होंगी एवं 
वे शासक वर्ग अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में योग्य विधानकरण ढारा 
प्रन्धालय आन्दोलन का श्रीगणेश करेंगे। 


यह आवश्यक है कि ग्रन्थालय ठयवसाय भी इस प्रन्थालय 
आन्दोलन की सफलता की सिद्धि के ज्षिए अपना हिस्खा बटाये। 
हमारी यह धारणा है । डसके लिए यद्द समय उपयुक्त आ गया है। 
किन्तु बह अपना अंशदान पूर्णतम रूप से और सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर 
सके तथा जन-साधा रण के मत को पूरी तरह अपने अनुकूल बना सके 
इसके लिए यह सर्वथा आवश्यक है कि उसकी शक्ति पूरी तौर पर बढ़ 
जाए। अथात जब तक सारे भारत के लिए अपेक्षित ग्रन्थधालयियों का 
अस्तित्व नहीं होता तब तक ग्रन्थालय व्यवसाय पूरी तरदद सशक्त नहीं 
बन सकता | साथ ही वह्‌ विशेष प्रभाव भी नहीं दिखला सकता। 
किन्तु इसके होने के लिए कुछ समय लगेगा। यह संभव नहीं है कि 
हम एक ही दिन में लाखों प्रन्थालयियों को शिक्षा-दीक्षा देकर भ्रस्तुत 
कर ले। 


ध्रन्थालयियों के सम्बन्ध में एक बड़ी विचित्र भ्रमपूर्ण धारणा 
्ै आप धो 
फेली हुईं है। सच तो यह है कि सब प्रकार की नई सेबाओं के सम्बन्ध 
में आरम्भ में इसी प्रकार की श्रममरी धारणाएं स्थान किये रहती हैं। 

|] 4 , ई$। ५. ० 

साधारण जनता, स्थानीय संस्थाएं तथा शासक वर्ग ही ऐसे श्रम में पड़े 
हुए हों मा बात नहीं, बल्कि दुःख को बात तो यह है कि विश्वविद्यालय 
क्षेत्रों में भी इस प्रकार का अन्धकार फेला हुआ है । दुःख इसलिए कि 
कम-से-कम उन्हें तो सच्ची स्थिति की पहचान चाहिए। 


बह अ्रमपूर्ण घारणा यह है। लोग यह सममभते हैं कि कोई भी 
व्यक्ति प्रन्थालय को चेतनामय कर सकता है, उसे जानदार घना 
सकता हो । यहां तक्र कि जो लोग योग्यत्ता आदि की दृष्टि से अत्यन्त 
निम्न कोटि के हैं तथा जो अन्य किसी व्यवसाय से अपना पेट तक 
नहीं चला सकते वे भी प्रन्थालय को भली भांति चला सकते हैं, लोग 
ऐसा मानते हैं | 


११ 


प्रग्यावय प्रक्रिया 


किन्तु संसार में सभी व्यक्ति एक से नहीं होते। हमारे समाज 
में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं ज्ञो श्रधिक जानकार हैं। थे यह तो मानते 
हैं कि प्रन्धालय चलाने के लिए दीक्षा उपयोगी है, किन्तु उसके लिए 
विशिष्ट योग्यता और लम्बे समय तक ली हुई दीक्षा अनिवार्य है, इसे 
मानने के लिए वे तत्वर नहीं होते । वे यह समभते हैं कि निम्न श्र शी 
के ब्यक्तियों को भी दो या तीन मह्दीनों तक संक्षिप्त दीक्षा देकर मन्थालय 
कार्य के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है । वे अन्थालय उद्ृश्य को तुच्छ 
दृष्टि से देखते हैं । 


परन्तु कुछ अन्य व्यक्ति उपयेक्त प्रकार के व्यक्तियों की अपेक्षा 
अधिक चतुर एवं विवेकी होते हैं। वे यह तो मान लेते हैं कि प्र्धालय 
चलाने के लिए पूर्णंतर दीक्षायुक्त स्नातक ( भ्रेजुएट ) अनिवार्य हैं, किन्तु 
इतने ही से वे सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के भ्न्थालयियों को ऐसा 
पद तथा वेतन दिया जाए जिससे ग्रन्थालय व्यवसाय में योग्य व्यक्ति 
आएं और टिके रहें, इस बात को वे स्वीकार नहीं करते । 


इन सब आरम्भ की मू्खंताओं को दूर होने में कुछ वर्ष 
लगेंगे। किन्तु राष्ट्र का अन्थालय कार्य तव तक रुका नहीं रह सकता। 
डसे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा । सच तो यह है कि इन विघ्न-बाधाश्रों 
के रहते हुए भी यदि उसकी गति लगातार बनी रह्दी तो वही गति 
जनता का श्रावश्यक उद्बोधन करेगी और उद्बोधित जनता ही समय 
पाकर स्क्‍थं उन विध्न-बाधाओं को उखाड़ फेंकेगी । 


इन बातों का ध्यान कर आज हमें केवल इसी विचार से सनन्‍्तोष 
कर लेना पढ़ता है कि ग्रन्थालय आन्दोलन के वर्तमान शेशब काल में 
भारतीय प्रन्थालयों के संचालन की जिम्मेदारी अधिकतर ऐसे लोगों 
घर पड़ेगी जो वस्तुतः आदर्श स्वरूप न होंगे। आज के ग्रन्थालयी या 
तो ऐसे होंगे जिनमें समाज सेवा की भावना पयोंप्त मात्रा में होगी, 
किन्तु प्रन्थाक्य शास्त्र की दीक्षा का अभाव होगा; अथवा बे ऐसे होंगे 
जिल्हें प्रवतेकता का वरदान सर मिला होगा | संभव हे उन्हें कुछ महीनों 
पक हंस आ असत्य रूप, सामूहिक शिक्षण पाने का अवसर 

ला दहो। 


हमार इस सनन्‍्वोष-अद्लीकार की विचारसरणि ने एक नई 
रब 


- पूबंपौठिका - 

विचार-घारा को जन्म दिया। हमारा यह दृढ़ विश्यास होता जा रहा 
है कि भारत में आज इने-गिने प्रन्थालयी ही ऐसे हैं. जिन्हें समाज से 
योग्य पद तथा उचित वेतन पाने का सौभाग्य मिला है। उनके सिर 
पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। 
डनका यह प्रथम कतेव्य है कि वे प्रन्थालयों के कार्य से प्राप्त अपने विशिष्ट 
अनुभवों को ग्रन्थों के रूप में व्यक्त तथा स्थायी बनाएं ओर इस प्रकार 
भावी भ्रन्थालयियों का मार्गं-प्रदर्शन करें। कारण भारत में निकट 
भविष्य के कुछ वर्षों में प्रन्थालय ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा चलाये जाएंगे 
जो कि या तो सवंधा व्यवसाय से बाहर के होंगे अथवा आधे उयवलाय 
के। हमारा यह प्रस्तुत प्रन्थ भारत के आधुनिक ग्रन्थालय व्यवसाथ 
के का उत्तरदायित्व को निबाहने वाला एक छोटा सा अंश- 
दान है । 


यहां हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की “घोल 
पिलाने वाल्ली” “प्रक्रिया” केवल वर्तमान संक्रमण काल में ही उपयुक्त 
मानी जा सकती है। हम उस संक्रमण काल का पहले विवरण दे चुके 
हैं। हमें आशंका होती है कि कहीं इससे हमारे विलक्षण बुद्धि व ले 
अधिकारी यह न समझ बेठें कि इस प्रकार का ग्रन्थ देश की प्रन्थालय 
सेघा की आधारभित्ति बन सकता है। मुझे विश्वास है कि विचारशील 
अधिकारी बर्ग ऐसी भूल न करेंगे। स्थानीय संस्थाएं. शासक वर्ग तथा 
विश्वविद्यालयों से हमारी यह प्राथना हे कि वे आज ही से--इसी क्षण से 
इस बात की हर प्रकार से चेष्टा करें कि देश में शीघ्र द्वी पूर्ण दीक्षित 
प्रन्धालय व्यवसाय का विशिष्ट दल्ल तेयार दो जाए। उन्हें चाहिए कि 
वे इस सम्बन्ध में पूर्व निश्चित योजना के अनुसार आगे बढ़ें, जिससे 
कि कम-से-कम १८८० ई० में भारतीय भ्रन्थालय व्यवसाय ध्मपनी पूर्ण 
युवावस्था को पहुंच जाए और उसकी पूर्ण संख्या १,२०,००० दो 
ज्ञाए | 


हमारे पाठक यह आश्चर्य न कर बेटे कि इतने अधिक व्यक्तियों 

की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है | यदि हम भारत के विस्तृत क्षेत्रफल 
8 + किक में ल्‍ 

को तथा विशाल जनसंख्या को ध्यान में लाएं और शान्ति से विचार 

करें तो हमें यद्द स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि यह संख्या कुछ बड़ी नहीं 

के में >+ ता बिकर 

है। भारतवर्ष में जब ग्रन्थालयों का अस्तित्व पयाप्त मात्रा में हो 
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प्रम्थालय प्रक्रिया 


जाएगा तब इतने ही नहीं, बल्कि इससे भी अधिक भ्रन्थ|क्षयियों की 
आवश्यकता पड़ेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं । 


भारतवर्ष में आज से ३८ वर्षों के पूर्व ही १ राष्ट्रिय केन्द्र प्रन्था- 
लय, २४ राज्य केन्द्र भ्रन्धालय, ३२१ ध्राम केन्द्र श्रन्थालय, १५४ नगर 
केन्द्र अ्स्थालय, ५,००० शाखा प्रन्थालय, १४,००० जद्भम प्रन्थालय, 
३,००,००० समर्पण प्रतिद्ञान, प्रायः १,००० कायभार भ्रन्थालय, ३० 
क्थिंविद्यालय ओर रवेबजा भ्रन्थालय, १,००० मद्टाविद्यालय प्रन्थालय, 
३२९ विद्यालय मण्डल प्रन्थालय तथा १५,००० विद्यालय प्रन्थालय हों 
यह अपेक्तित है । 


देश में १,२०,००० व्यवसायी प्रन्थालयियों की व्यवस्था करने 
के लिए शिक्षण संस्थाओं की विविध एवं परस्पर सम्बद्ध परंपरा की 
अआरावश्यकता अवश्य दी पड़ेगी। उन प्रन्थालयियों का प्रमुख दल कम- 
से कम €०० व्यक्तियों का होगा। वे भारत के सर्व प्ठ नर-रत्न होंगे । 
उनका व्यक्तित्व परम उच्च कोटि का होगा। वे उत्पादक विचार, जन- 
नेतृत्व, साहसपर्ण दृष्टि तथा अपने व्यवसाय के प्रति अनन्य भक्ति से 
परिपर्श रहेंगे। इस प्रकार के ३० व्यक्तियों को प्रति वर्ष दीक्षा देनी 
पढ़ेगी। यह संभव नहीं है कि उन्हें विभिन्न अवयब राज्यों में अलग- 
अलग दीक्षा दी जाए। बुद्धि का उचित डपयोग इसी में दे कि संघ 
शासक वर्ग अपने देहली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय श्रन्थालय 
शास्त्र महाविद्यालय को चलाए तथा इन मार्ग-विधाताओं को शिक्षित- 
दीक्षित बनाए। साथ ही यह भी आवश्यक हे कि अवयव राज्य के 
शासक वर्ग अपने चुने हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों को इस महाविद्यालय में 
भेजें तथ। वहां शिक्षा-दित्ता दिलाएं। इन व्यक्तियों को अपनी दीक्षा 
प्रन्धालय शास्त्र में बराचरपति (डॉक्टरेट) उपाधि प्राप्त कर समाप्त करनी 
आवश्यक होगी । ये व्यक्ति राष्ट्रिय केन्द्र प्रन्थालय के प्रधान ग्रन्थालयी 
बनेंगे। राज्य केन्द्र ग्रन्थालयों के राज्य गप्रन्थालयी तथा उप ग्रन्थालयी भी 
थे ही होंगे। म्राम केन्द्र भंथालयों के प्रधान भ्न्धालयी, महान नगर केन्द्र 
प्रन्थालयों, विश्वविद्यालय प्रन्थालयों तथा विशिष्ट कार्यभार अन्थालयों 
के प्रधान भी वे ही बनेंगे। 


प्रन्थालयियों का दूसरा दूल प्रायः ३,००० होगा। बे लघु नगर 
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पूर्वपीठिका! 


प्रभ्थालयों के अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्र, राज्य, आम्रीण क्षेत्र और सहान 
नगरों के भ्न्धालयों के परिभ्रागाध्यक्ष होंगे तथा कार्यभार प्रन्थालयों के 
प्रधान बनेंगे। वे काफी योग्य होने चाहिएं। प्रति वर्ष इस प्रकार के 
एक सो व्यक्तियों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। उन्हें दो वर्ष के स्नातकोत्तर 
(पोस्ट-प्रेजुए्ट) तथा गहन दीक्षा पाख्य-क्रम को स्वीकार करना पढ़ेया 

ओर प्रन्थालय शास्त्र में उपाधि लेकर शिक्षा पर्ण करनी पड़ेगी । इस 
डद्ृश्य की खिद्धि के लिए भारत को केवल एक ग्रन्थालय-शास्त्र-केन्द्र- 
महाविद्यालय की आवश्यकता पड़ेगी। यह वही महाविद्यालय होगा 
जिसका हम पहले वर्णन कर भरा चुके हैं और जिसके द्वारा प्रमुख दल 
प्रस्तुत किया जाएगा | यह महाविद्यालय भी देहली विश्वविद्यालय के ही 
श्रधीन होगा | यही योजना उपयुक्त होगी । 


तृतीय दुल की संख्या प्रायः ४०,०८० ह्वोगी । उन्हें इस प्रकार की 
शिक्षा दी जाएगी कि वे विभिन्न प्रन्थालयों के उच्च अधिकारियों की देख- 
रेख में कार्य कर सर्के । उनके लिए एक वष का स्नातकोत्तर दीक्षा 
पाख्यक्रम द्वी पर्याप्त होगा। इस प्रकार के १,७०० व्यक्तियों को प्रति 
बर्ष दीक्षित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि भारत का प्रत्येक 
विश्वविद्यालय एक ग्रन्थालय शास्त्र महाविद्यालय चल्लाए। उन महा- 
विद्यालयों के शिक्षक वे ही होंगे जो उसी पर्वोक्त देहली विश्वविद्यालय 
के राष्ट्रिय अ्न्धालय शाञखत्र मह्रविद्यालय से बाचस्पति अथवा तत्सम 
उपाधि प्राप्त कर चुके होंगे । 


अबशिष्ट ६६,००० व्यक्तियों को बहुत छोटे प्रन्थालयों में काम 
करना पड़ेगा । उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि प्रत्येक अब- 
यव राज्य में तीन महीनों का एक लघु-पाठ्य-क्रम चल्लाया जाए। उल्लके 
ढ्वारा उनमें प्रन्थालय सम्बन्धी विशिष्ट विचारधारा उत्पन्न की जा सके 
ओर उनका प्रवर्तन कर दिया जाण। फतल्तः उनमें यह शक्ति आ 
जाएगी कि बे इसी विशेष उद्देश्य से लिखी हुईं इस प्रकार की एक 
अक्रिया? द्वारा अपने साधारण कार्य को भली भांति चला सके | 


“विद्यालय तथा महाविद्यालय प्रन्थाज्नयाँ ( 8८70० कप्तें 

०0॥822८ ॥27477८५ ) इसी प्रकार की एक 'प्रक्रिया' हे। बद्द इसी 
९ ० 3 ् ल्‍ 

प्रकार के साधारण ऋयकर्ता्रों के लिए बनाई गई है, जो शिक्षा- 


श्र 


प्र+्थालय प्रक्रिया 


सम्बन्धी प्रन्थालयों में कार्य करना चाहते हैं। हमारा यह विचार है 
कि कार्यभार ग्रन्थालयों के कार्यकतोओं के लिए भी इसी प्रकार की 
स्व॒तन्त्र प्रक्रिया! अस्तुत की जाए। 'प्रन्थालय-प्रक्रिया! ( 7/0/०/5 
धावधपरवों ) नामक यह ग्रन्थ नगर एवं प्राम प्रन्थालयों के साधारण 
कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यतया उद्दिष्ट है । 


प्रस्तुत अन्ध के प्रधम अध्याय में प्रन्धालय समितियों के सदस्य, 
स्थानीय संस्थाएं तथा जनसाधारण का भी उल्लेख किया गया हे। 
इसमें “प्रन्थालय पश्चसूत्री' का भी निरूपण किया गया है। उनके द्वारा 
आधुनिक ग्रन्थालयों के लिए मुख्यतः अपेक्षित विशिष्ट दृष्टिकोण का 
सिंहावलोकन न्याय से निष्कर्ष निकाला गया है। इस अध्याय में 
संक्षिप्त रूप में हमारे मोलिक ग्रन्थ, प्रन्थालय शास्त्र पद्नसूत्री' ( 74०८ 
(६०५ थी #6/द/-9 5८४८४८८ ) का सार बतलाया गया है। 

द्वितीय अध्याय में अनुलय सेवा नामक प्रन्थाज्य के प्राणभूत 
कार्य का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। इसमें अ्न्थालय के अन्तिम 
लक्ष्य का वर्णन है। यह लद्य यही है कि प्रत्येक पाठक को उसके 
अपने ग्रन्थ प्राप्त करने में तथा प्रत्येक अ्न्थ को उसके अपने पाठक प्राप्त 
करने में सहायता दी जाए। साथ ही वह अत्यन्त व्यक्तिगत तथा 
सुखदायक रीति से की जानी चाहिए । इस कार्य में लेशमात्र भी समय 
का अपव्यय न होना चाहिए | यह अध्याय हमारे 'अनुलय सेवा तथा 
वाडमयसूचि' ( उरिटध&॥26४ 5९छां०€ ढार्व॑ 8४20॥7४7०४/2/ ) नामक 
प्रन्थ का अति संक्षिप्त सार कहा जा सकता है। 

तृतीय अध्याय अधिक विस्तृत है। कारण इसमें अध्ययन के 
लिए अन्थों के लेन-देन की देनिक परिपाटी बताई गई है। हमारे 
'ग्रन्थालय सच्नालन' ( //छदाए9 बरवा॥775/747707 ) नामक ग्रन्थ 
के अध्याय ६ के बहुत बड़े अंश का इसमें प्रतिपादन किया गया है | 

चतुर्थ अध्याय में 'ग्रन्थालय सम्बालन! ( 7#0द9 दवीकाओंए- 
$/#46०॥४ ) के अन्य अनेक भागों से अंश उद्घृत किये गए हैं । इसमें 

-निम्नल्लिखित विषयों का वर्शुन है :-- 


ग्रन्थबरण, प्रस्थ-अआदेश सासयिक काये, परिप्रहण, प्रदर्शन 
कार्य, श्राय-ठयय लेखन, अनुकोग तथा भाण्डार । 
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पद्म अ्रध्याय में अन्यास्तय बर्मीकरण बताया गया है। अधु 
प्रन्थाक्यों के संभहों में साधारणतः आ।ने वाले विषयों के लिए बनी- 
बनाई बर्ग संख्याएं इसमें दी गई हैं । वर्गसंस्याओं फा निमोशण हमारे 
'द्विबिन्दु बर्गोकरण” ( 00000 ८४5४।70900७7 3 तथा मेलच्िल ह्यूडे 
के 'दशमत्रव वर्गीकरण ( ॥0८०॥7४४] ८४३४८७:४७० ) दोनों के अचु 
सार किया गया है । 

षष्ठ अध्याय अन्थाज्य सूची से सम्बद्ध है। इसमें कुछ उदाहरखों 
हारा सूचीकरण कला दिखाई गई है। हमारे 'अमुवर्ग सूची कल्प! 
( स्‍4572८ ८वा्रांगए६४ ८००४८ ) की कुछ मूलभूत धाराश्षों को 
निरूपण भी किया गया है । 

संप्तम अध्याय में प्रस्थालय भवन और कार्यालय के उपयोग 
में आने वाली वस्तुओं का वर्णन है । 

अष्टम अध्याय में प्रन्थालय शास्त्र की हिन्दी पारिभाषिक 
शब्दावली दी गई है । 

प्रस्तुत प्रन्थ का अंग्रेजी रूप इसी उद्दश्य से क्िखा गया था कि 
भारत की मुख्य भाषाओं में अनुवाद-फार्य के ज्िण उसे आधार बनाया 
जा सके। महात्मा गांधी का ही यद्ट प्रताप है कि आज स्व॒तन्त्र मारत 
के स्वतन्त्र बातावरण में हम अपने को पा रहे हैं। आज यह भज्नी 
भांति मान क्षिया गया है कि विचारर्शाल लोगों में विदेशी भाषा को 
माध्यम बनाना तथा जनसाधारण में ज्ञान के विस्सार के क्विए उसका 
उपयोग करना अति अधिक मूर्खता से भरा काये थ।। चिन्तन काये के 
लिए विदेशी भाषा के उपयोग करने का एक महान दुष्परिणाम यह 
हुआ है कि हमारी भारतीय भाषाए' निर्जीब ओर प्रन्नु बन गई हैं । खत 
एक शताब्दी में अनेक विचार प्रकट हुए हैं। उन्हें व्यक्त करने के 
लिए हमारी भाषाओं में परिभाषाए द्वी नहीं हैं। ओर यहद्द तो स्पष्ट 
ही है कि ग्रन्थालय शास्त्र इसी वर्तमान काल्न का सथोजात विषय है। 
हम कई वर्षों से एक ऐसे साधन के आविष्कार में लगे हुए हैं. जिससे 
कम से कम भ्रन्थालय शास्त्र के सम्बन्ध में डचित व्यवस्था की जा सके 
झओझोर समरूप परिभाषाओं के द्वारा भारतीय भाषाओं में कार्य का 
आरम्भ किया जा सके। बस्तुतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 
इमारे मोलिक प्रन्थ प्राचीन सूत्र-प्रणाली के अनुसार अनूदित किये जा 
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रहे हैं। इन सूत्रों के साथ संस्कृत वार्तिक तथा हिन्दी टीका भी दोगी। 
इन श्रन्थों में मानित परिभाषाएं दी जाएंगी । अ्रष्टम अध्याय में दी 
हुई पारिभाषिक शब्दावली उन दिन्दी परिभाषाओं को निरूपषित करती 
है जिन्हें हमने अस्थायी रूप से स्वीकृत किया है । हम उन्हें अस्थायी 
इसी लिए कह रहे हैं कि इस विषय में अन्तिम स्थायिता नहीं हो 
सकती। ओऔर यह तो निश्चित द्वी है कि कम से कम प्रथम प्रयत्न सें 
तो नहीं दी हो सकती | जो उत्साही व्यक्ति हमारे इस ग्रन्थ को किसी 
भारतीय भाषा में अनूदित करना चाहें वे इस शब्द्सूची का उपयोग कर 
सकते हैं । यदि अनुवादक अपनी भाषाओं में उन परिभाषाओं का 
उपयोग करें, जो हमारी सूची में दी हुई संस्कृत परिभाषाओं के समरूप 
हों, तो वे भारत के समस्त प्रन्थालयों के लिए एकरूप प्रन्थालय परि- 
भाषाओं के निमोख में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाएंगे । हमारी यह 
अभ्यर्थता हे कि 'अवगिल' के माध्यम द्वारा अथवा साक्षात्‌ पत्र- 
व्यवद्दार द्वारा इन परिभाषाशओं के विषय में चचो की जाए। इस 
सम्बन्ध में “अवगिल' के प्रथम संपुट में चचित परिभाषोपसूत्रों को 
ध्यान में रखना चाहिए । प्रस्तुत प्रन्थ को भाषान्तर करने की अनुमति 
प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रन्थाज्ञय संघ से मांग करनी चाहिए। 


श्ट 


अध्याय १ 


ग्रन्थालय शास्त्र पदच्चसत्री 


प्रन्थालय के कार्य को जानने के लिए तथा उसे भरी भांति करने 
के लिए यह आवश्यक है कि हम भ्रन्थाज्ञय के उद्देश्य को जानें और 
उसका स्मरण रखें । प्रन्धालय एक सामाजिक संगठन है । उसका यह 
दायित्व है कि वह प्रन्‍्थों के द्वारा अनुप्ररणा, अनुसूचना तथा बिनोद्‌ 
प्रस्तुत करे । प्रन्थ स्त्रयं भावों के वाहक हैं। जे भाव अतीत तथा 
बतंमान दोनों काल के हो सकते हैं । प्रन्थ की मानव से तुलना लाभ- 
दायक होगी । इसके आत्मा, सूक्ष्मदेह तथा स्थूलदेह तीनों हैं। वे क्रमशः 

(१) प्रतिपाथ विषय; 

(२) भाषा एवं शेली; और 

(३) कागज, छपाई तथा आवरण । 

इस प्रकार ग्रन्थ मूर्तीकृत भाव हैं। यह कद्दा जा सकता हे कि 
भाव को भी हमने इस प्रकार बदल लिया है कि उख्रे इधर-उधर ले 
जाया जा सके | यह ठीक उसी भ्रकार किया गया है जिस प्रकार दम 
बिजली के शुष्क कोषों को परिवर्तित कर लेते हैं | प्रन्धालय इस प्रकार 
के शुष्क कोषों के समूह का शक्ति प्रतिष्ठान है। अपनी सफलता के 
लिए ग्रन्थालय के लिए यद्द आवश्यक हे कि वह उन प्रन्थों का भावों के 
रूप में पुनः परिवर्तन कर ले। इस प्रकार के रूपान्तर के लिए जो 
कुछ भी किया जा सकता है उस सब की समष्टि द्वी प्रन्थाज्ञय का 
काय है। 

हमने अपने प्रन्थ 'प्रन्धालय शाल््र पद्बसूत्री' में (४०० 74०8 
री ॥४8/६/-9 5८०४८०, 2937) में यद्द बताया है कि इस रूपान्तर को 
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किस भावना फे साथ करना चाहिए। वह भावना निम्नलिखित पांच 
सूत्रों में निहित है :--- 
(१) प्रन्थ अध्ययनाथे हैं। 
(२) प्रध्थ सवोर्थ हैं। 
(३) प्रतिप्रन्थ अध्य्षेता द्वो.3. 
(७) पाठक का समय बचे । 
(४) प्रन्धावात्र भ्र्चिष्णु हे ! 
हमारे आदरणीय बन्धुवर स्व० महामहोपाध्याय आचार्य एस० 
कुप्पुस्वामी शास्त्री महोदय ने उपयुक्त पांच सूत्रों को संश्कृत पद्चों में 
लित्रद्ध किया है। 
कोशवान्‌ हि. सदाचाय: पद्चसूत्रीपरायणः। 
पुस्तानि,पठितु' तानि सर्वे भ्यः स्त् स्वमाप्लुय्रु: ॥ 
पठन्ध समय तस्य शेषेत्‌ कोशः स्दापि च | 
वर्धमानः स चिन्सूर्ति; पत्चपूत्रीं त्रिदन्त्विसाम ॥ 
इन दो अलुष्दुप्‌ पद्यों को एक आयो में भी गाया जा खकता है। 
प्रन्थोडध्येतु, प्रन्थो बिश्वस्मे, प्रशिक्रल्थम्रध्येत्ता 
कालो3ध्येतुः शेष्यः, सोह्धर्थ अधिध्णुरबयवरी नित्यम्‌ ॥ 
११ प्रथम छत्र 
जन सूझओों से हमें कुछ अनुसान करने में सहायता क्राप्त होती 
है। प्रथम सूत्र से हम यह अचुमान करते हैं कि प्रन्थालथ में प्रन्थों छो 
मंगवाया, संधटित करना तथा उन्हें रखना शोभा-का्य के उद श्य से 
नहीं किया जाता | यहां अदभुत-आलय के समान उनका संरक्षयय नहीं 
किया ज्ञाता। श्रत्युत उन कार्यो का रद श्य यह होता है कि वे प्रन्थ 
उ््एं, समझे बाएं तथा जनता के द्वारा व्यव्नहार में ज्ञाए जाएं। 
ऋसका ध्यर्थ यह होता हे कि नागर ग्रन्थाज्य में इस प्रकाश छे प्रन्थ व 
झरीदे ज्ाए' जो अद्भुत अथवा अलब्य होने के कारण अति-अधिक 
मुल्य के हों। वह स्वंजन प्रन्धालय के धन का अपव्यय ही होगा। 
सत्र ही अम्धों का दिखा श्रेसा हो कि बे पाठकों को आसन्त्रित करें 
ओर काठक उन्हें आकांक्षा के साथ उठाएं। श्रन्थों का आकार-प्रकार, 


४५ 


प्रन्याक्षष- शरण पतासूत्री श्र 


खनका रूप ऐसा हो; उनकी छपाई-सभई ऐसी हो कि वे भत्री आमंति 
उपयुक्त किए जा सके तथा सझुख्पूर्वक पढ़े जा सर्क । इसका अर्थ यह 
दोता दे कि अम्थाल्य में प्रन्थों का करश बड़ी सावधानी से किया जाए। 
उर्मीं वण्ल प॒व॑ खुन्दर रसा जाए तथा उन्हें अच्छी अवस्था में दिखाया 


ज्ाए। 
१३ ड्वितीय दूत 


ड्ितीय सूत्र यद्न बताता दे कि अन्था्य में किस प्रकार के ध्न्थ 
खरीदे जाने चाहिएं। वद्द यह सूचित करता है कि अन्धालय असने 
ग्राहकों की ऋमीक् वस्तुओं की पूरी जानकारी रखे। उदाहरणपर्थ, यदि 
कोई प्रन्थालय स्जन अ्न्थालय हे तो उसका यह कनंव्य हे कि उस 
क्षेत्र की जनता के जो व्यवसाय द्वों उनसे सम्बद्ध ग्रन्थों की व्यवस्था 
की जाए । यदि वह प्रन्धालय एक विद्यात्रय प्रन्थाज्नय है तो पाठ्य क्रम 
से सम्बद्ध ग्रस्थों के मंगाने ही से उसकी इष्ट सिद्धि न हो जाएगी, भ्रत्युत 
समस्त प्रकार के कल्ला-कोशल्न, श्वान-विज्ञान, इतिहा स-चरित, यात्रा 
आदि सशभ्यी विषयों से सक्बद्ध अ्न्‍न्थ रखने पड़ेगे। कारण यह है कि 
बच्चों का औत्सुक्य अन्त द्वोता हे। सर्वजन ग्रन्थालय तथा विद्याक्षय 
अन्याय दोनों प्रकार के प्रन्थालयों में उपरि:नर्दिष्ठ प्रकार के ज्ञानवर्धक 
फ्रभ्थ तो दोने दही चाहिएं, साथ द्वी साथ ऐसा साधारण साहित्य भ्री 
दोना चाहिए जो मन्तोबिनोद कर सके | 

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस साहिल्य से किसी 
प्रकार का हानिकास्क परिणाम न हो, जंसा कि ताश खेक्ने आदि से 
होता है। प्रन्थालय में ऐसे प्रन्‍्थ भी होने चाहिएं जो आध्यात्मिक 
जीवन सम्बन्धी जिज्ञासा उत्पन्न करें, उसका समाधान करें वशा 
अध्यात्मदाद की ओर चित्त को आदकृष्ट करें। द्वितीय सूत्र यह भी 
बताता है कि प्रन्थों का भाषा तथा शेक्षी रूप सूच्म देह भी पर्याप्त मत्रा 
में मिज्ञ-भिन्न प्रकार का होना चाहिए। ग्रन्थाज्षयों में ऐसे प्रन्थ होने 
बहहिएं जिन्हें सापरण से साथास्ण्य व्यक्ति भी समझ सके ओर साथ 
ही सक्थ खासाधारण व्यक्ति भी समझ सके। परिपकक बुद्धि वाज्षा व्रद्ध 
तथा अपरिएक्त बुद्धि बाला शिशु-दोनों दी समक सके। साथ दी 
बीच की समस्त कोटियों के समस्त व्यक्ति समर सर्के। द्वितीय सूतन्न 
भ्न्‍थों के भोतिक शरीर के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश करता है। वह 
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निर्देश यह है : प्रन्थालय में बच्चों के लिए ऐसे ग्रन्थ खरीदने चाहिएँ 
जिनके अक्षर बड़े हों तथा कागज टिकाऊ द्वो। यह एक उदाहरण है । 
उसी प्रकार और दूसरों के भी सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। काय्ये- 
भार ग्रन्थाल्य में जो ग्रन्थ खरीदे जाएं वे उपजीव्य संस्था हारा किए 
जाने वाले कार्यभार से निकट सम्बन्ध रखते हों। 


१३ तृतीय सत्र 

जब हम अपना ध्यान ठतीय सूत्र की ओर खींचते हैं वो उसे 

ओर भी अधिक कठोर पाते हैं। वह घोषणा करता है कि प्रत्येक गन्ध 
का अन्तिम लक्ष्य--चरम स्थान--पाठक का हाथ है। यदि हम इस 
बात को ध्यान सें लाएं कि ग्रन्थ अचेतन अवस्था में रहता है, वह स्वयं 
द्वोकर पाठक के हाथों में कूद नहीं पड़ सकता, और न उसे बोलने की 
ही शक्ति है तो हम इस तृतीय सूत्र से बहुत कुछ अनुमान कर सकते 
हैं। पन्‍न्थों को उनके पाठकों तक ले जाना या पाठकों को उन ग्रन्थों 
तक पहुंचाना एकमात्र प्रन्थालयी पर निर्भर करता है ५ इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ग्रन्थ पाठक के बिना नित्यप्रति ग्रन्धालय 
के फलक पर पड़े रहने के लिए बाध्य होता है और अपने पाठक को नहीं 
पाता है बेसा प्रत्येक ग्रन्थ ग्रन्थालयी को निरन्तर अभिशाप देता रहता 
है। उस अभिशाप से बचने के लिए ग्रन्थालयी को चाहिए कि वह 
जनसमाज में अ्मण करता रहे और पाठकों फी मनुदहार 
रहे । उसे चांहिए कि संभाव्य पाठकों को नए 

ग्रन्थों के आने की सूचना दे तथा समय समय पर प्राचीन उपेक्षित 
प्रन्‍्थों के रहने की भी जानकारी कराए। इस काये के लिए बह 
ग्रन्थाक्षय-पत्रिका को साधन बना सकता है । वह पत्रिका लिखित हा, 
टाइप की हुई हो या छपी हो--यह ग्रन्थालय साधनों पर निर्भर रहेगा। 
दूसरा उपाय यह है कि उन भ्रन्थों की सूचना स्थानीय समाचार-पत्रों में 
दी जाए। तोसरा उपाय यह हो कि जहां कहीं जनता एकत्रित हो वहां 
घोषणाएं की जाएं। ग्रन्थालय जनता की क्या सेबा कर सकता है 
इसका भी विज्ञापन करना चाहिए। इसके लिए भी समाचाराप्रों में 
घोषणाएं करनी चाहिएं। जनसमाज की सभाओं में व्याख्यान देने 
चाहिएं। हस्त सूचनाओं को बांटना चाहिए | कारखानों में, शिक्षा- 
संस्थाओं में तथा क्रीड़ागृहों में भी स्वर्य जाना चाहिए। यहां तक कि 
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अलग अलग घरों में भी जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि जनता को प्रन्थाज्य की ओर आकृष्ट करने के लिए सब 
प्रकार के संभव विज्ञापन-साधनों को उपयोग में लाना चाहिए। 
प्रन्धालयी को जब तक इस बात का विश्वास न हो जाए कि उस 
ग्रन्थाज्ञय के घेरे का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रन्थाज्ञय का नियमित पाठक 
अथवा आगन्ता नहीं बन गया है तब तक उसे चेन न लेनी चाहिए। 


वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इसका यह अर्थ होता हे कि 
उसे अपने प्रचार कार्य में सदा सावधान--जागरूक-- रहना चाहिए। 
अन्थ कृत्रिम वस्तु हैं। जनसाधारण गन्थों का अध्ययन स्वयं होकर 
शीघ्र नहीं करते । उस अध्ययन का आरम्भ कराना पड़ता है । किसी 
विशिष्ट जनसमज के बर्ग को ग्रन्थ-अनुशीलन का अभ्यासी बनाने के 
लिए वर्षों का समय अपेत्षित होता है। उदाहरणाथ, हम क्रॉयडन 
नाम के त्रिटिश नगर का उल्लेख कर सकते हैं। वहां के अन्थाज्य को 
कार्यशील रहते हुए आज पचास वर्ष बीत चुके हैं। उसका कार्य बड़ी 
सफलता तथा समता के साथ होता आया है। क्रॉयडन की जनता 
पूणंतया साक्षर एवं शिक्षित है। तथापि बहां का प्रन्थाज्यय, अपने 
जीवन के ४० वर्षो में अब तक जनता के केवल्ल ६० प्रतिशत भाग को 
नियमित आगन्ता बनाने में समर्थ हो सका है। यह ध्यान रखना 
चाहिए कि यह्‌ नि:शुल्क प्रन्थालय है । उसमें ग्रन्थों को घर ले जाने 
के लिए जमानत के रूप में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती। 
प्रचार कार्य के क्षेत्र में भी कम उद्योग नहीं किए गए हैं। तथापि ४० 
प्रतिशत जनता को अब भी ग्रन्थ्य में लाना बाकी हे। भारतीय 
प्रन्थालयों को इससे सावधान हो जाना चाहिए। हमार भारतीय बन्धु 
आज अधिकांश में निरक्षर हैं। जो लोग साक्षर हैं भी, उनमें भी 
अध्ययन का अभ्यास नहीं के बराबर है। नतो विद्यात्रय में, न 
कार्योत्रय में और न घर में ही--कहीं भी उन्हें इस बात का अभ्यास 
नहीं हो पाता कि शअलुसुचन, सनोविनोद अथवा अजनुप्रेरणा के लिए 
अन्थों का अवल्लोकन या स्पर्श कर सकें। ओर न उन्हें यही अवसर 
मिलता है कि क्रॉयडन की जनता के समान अन्य लोगों को अध्ययन 
करते हुए देखें। इसके अतिरिक्त यह बात हे कि आज भारत में 
जिस प्रकार के ग्रन्थ उत्पादित द्वाते हैं. वे इंग्लण्ड के प्रन्थों की तुलना 
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में कल्नामात्न भी आकर्षक नहीं हैं। साथ ही यह भी बहुत बढ़ी बाधा 
है कि इसमारे यहां सब प्रकार के कक्षा कोशक्नों से सम्बद्ध. प्रन्थ नहीं 
है। इसके अतिरिक्त, सांप्रत विचारधारा को व्यक्त करने वाले प्रन्थों 
का पर्याप्त संख्या एवं प्रकार में अस्तित्व नहीं हे। इसके बिना जनता 
को प्रन्थालयों में आकृष्ट नहीं किया जा सकता। ये सब सुविधाएं 
क्रॉयडन के ग्न्थाक्षय को प्राप्त हैं। 

उयरिनिर्दिष्ट बातें यह बताती हैं कि मनुद्दार तथा भ्रचार-कार्य 
के बिना हमारी जनता को अन्थाभ्यासी बनाना अत्यन्त कठिन है; और 
इस बाधा को दूर किए बिना कोई गति नहीं है। इमार अधिकारी या 
अन्थालयी इस बात का विश्वास न कर बेठें कि अन्थालय के लिए एक 
भवन बना देने से ओर उसे आलमारी और ग्रन्थों द्वारा सजा देने मात्र 
से उनके कतंठ्य की इतिश्री हो जाती हे । यदि हमारी जनता अन्धालय 
में आने का अभ्यास नहीं डालती तो वे उसका दोष इस बात पर न 
लगाएं कि जनता स्वयं ग्रन्थों की उपेक्षा करती है । बस्तुतः दोष जनता 
का नहीं हे । दोष हे प्न्थाल्यियों का और प्रन्थानज्नय-अधिकारियों का। 
उनका यह कतंव्य है कि प्रत्येक प्रन्थ के लिए उसके पाठक को प्राप्त करने 
के हेतु हर संभव उपायों का सहारा लें। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, 
प्रचार-कार्य के प्रत्यक प्रकार के साधनों द्वारा समाज के प्रत्येक ब्यक्ति 
को प्रन्थाक्षय में आने के लिए बाध्य करें! इस कार्य में सफक्ष होने के 
लिए कई बर्ष ह्गेंगे। धेयं, अध्यवसाय तथा विश्वास की नितान्त 
अवश्यकता है । ५ 

१४ चतुथ सत्र 

तृतीय सूत्र श्रन्थालय-अधिकारियों पर तथा ग्रन्थालयियों पर 
इस महत्त्वपूर्ण कतंव्य का आरोप करता है कि वे अपने क्षेत्र की समस्त 
जनता की भ्रन्थाजय में आने के लिए भ्रवृत्त करें । उसके बिना भ्रत्येक 
प्रन्थ के लिए उसका पाठक मिल्नने की संभावना नहीं हो सकती । 
उधर ठतीय सूत्र तो इस कर्तव्य का आरोप करता है झौर इधर चतुर्थ 
सूत्र और भी अधिक महत्वपूर्ण कतंेव्य आरोपित करता है। वह 
कर्तव्य यह हे कि जो व्यक्ति एक यार भ्री भनन्‍्यालय में आ जाए वह 
सदा के लिए उस अन्थालय का प्राइक धना लिया ज्ञाए। उसकी 
प्राहकता को स्थ|यी बनाए रखने के लिए एक ह्वी उपाय हे। वद्द उपाय 
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यंद्दी हे कि प्रत्येक पाठक की इस प्रकार सेवा की जाए ओर उसे इस 
प्रकार सन्‍्तोष दिया जाए कि चद्द सदा के लिए अन्धाक्षय का प्रेमी बन 
जाए। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति सच्चे रूप में और तत्परता के 
साथ की जानी चाहिए। ब्रन्थाक्षय में पुनः पुमः आने के किए एक 
प्रकार के मानसिक उल्लास की आवश्यकता होती है । यदि उसे जीवित 
रखना है तो पाठक का समय लेशमात्र भी नष्ट न होने देना चाहिए। 
इंसकी सिद्धि के लिए ग्रन्थालय-अधिकारियीं को चाहिए कि पयोध्र 
संख्या में अनुलय-प्रन्थालयियों की व्यवस्था करें। अनुलय-प्रन्थालय्यी 
की चाहिए कि वह प्रसन्न-मुख मुद्रा के साथ प्रन्थालय में आने वाले 
प्रत्येक आगम्ता का स्वागत करे, उसका सत्कार करे। उसे चाहिए कि 
मित्रतापूर्वक, प्रसन्नता के साथ प्रत्येक अंगन्ता की सहायता करे; 
जिसे बह अपनी प्रत्येक आचश्यकता को व्यक्त कर सके। डसे 
चाहिए कि जो प्रन्थ तथा सामयिक उस पाठक की आवश्यकताओं को 
पूर्ण करें उनसे डसका संयोग करा दे। उसका यह कतंव्य है कि 
पाठक अपने अभीष्ट ज्ञातव्य विषय की खोज में जब तक लगा रहे तब 
तक बह उसके साथ निरन्तर कार्य करता रहे। वह पाठक को 
तब तक न छोड़े जब लक उस पाठक को उसकी इष्ट वस्तु न मिल 
जाए | 


१४१ अनुलय ग्रन्थालयी 


अपने कर्तव्य को सफलतापु्॑क पूर्ण करने के लिए अनुलय 
प्रभ्धालयी के दो विशिष्ट गुण होने चाहिएं। उसे समाज सेवा के लिए 
अआन्‍्तरिक प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसे मानवता से प्रेम हाना चाहिए । 
डसे इस बात में श्रद्धा होनी चाहिए कि ग्रन्थों में मानवता की सहायता 
करने की शक्ति है। श्लान-जगत्‌ के प्रत्येक विभाग का उस बिस्जृत 
परिचय होना चाहिए। उसे अपने प्रन्थालय के संप्रह का पूर्ण आन्त- 
रिक परिज्ञान होना चाहिए। उसे इस बात का भी पूरा पूरा ज्ञान 
होना चाहिए कि फलकों पर ग्रन्थ किस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं । 
साथ ही यह भी ज्ञात रहना चाहिए कि प्रन्थालय-सूची में किस-किस 
प्रकार की जटिलताएं हैं । ग्रन्थालय में फलकों पर ग्रन्थ इस प्रकार रखे 
हों कि उनका क्रम उनके उपयोग में सद्दायक द्वो। प्रन्थालय की सूची 
भी इसी लद्दय को ध्यान में रखकर ,क्रमोईे ज्ञॉएं। इन्हीं दो साधनों कौ 
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सफलता पर, इन्हीं की श्रेष्तत पर अनुलय सेवा की सफलता और 
श्रेष्ठता निर्भर करती है । इन दोनों की सिद्धि के बिना अनुलय सेवा की 
सिद्धि नहीं दो सकती । 


१४२ आन्तरिक समय 


पाठक के मानसिक उल्लास की रक्षा के लिए केवल यही पर्याप्त 
नहीं है कि तत्परता के साथ, व्यक्तिगत सेवा के द्वारा, उसका समय 
बचाया जाए। श्मपितु यह भी आवश्यक है कि उसे कार्य-रहित दोकर 
एक क्षण के लिए भी प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य न होना पड़े। ऐसा 
झवसर दी न आने दिया जाए जब उसे यह प्रतीत द्वो कि उसका 
समय नष्ट हो रहा हे । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चतुर्थ 
सूत्र पाठक के बाह्य समय को बचाने की अपेक्षा उसके आन्तरिक समय 
को बचाना कहाँ अधिक महत्त्वपूर्ण मानता हे और इसी बात पर 
अधिक जोर देता है। हम उसका यहाँ एक निदर्शन उपस्थित करना 
चाहते हैं :- 

में ग्लासगो नगर के महान केन्द्रीय श्रन्थालय की कार्य-प्रणाली 
का अध्ययन कर रहा था। मैंने देखा कि अन्ध की प्रत्येक प्राथना- 
चिटिका पर एक घड़ी के द्वारा छाप लगाई जा रही थी। वह घड़ी 
ऐसी थी जिसका मुख भाग तथा घण्टे और मिनिट की सुइयाँ 
रबर की बनी हुई थीं। प्रत्येक प्रार्थना-चिटिका पर उस घड़ी को वेग 
के साथ दबाना पड़ता था। उस घड़ी का जीवन कितना अल्पकालीन 
होगा तथा उस अन्थालय को उस श्रकार की घड़ी को खरीदने के 
लिए. कितना अधिक घन खर्च करना पड़ता होगा इसका हम अनुमान 
लगा सकते हैं। मैंने प्रन्‍्थालयी से पूछा कि वे इस प्रकार अपव्यय 
क्यों कर रहे थे। कुछ समय के बाद मुझे; निम्न निर्दिष्ट दृश्य देखने में 
अआया। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि वह अपव्यय न था, बल्कि 
एक अनिवाय आवश्यकता थी। उसका कारण यह था कि इस घटना 
में उल्लिखित पाठक के मन में समय के अआन्तरिक ज्ञान ने एक प्रकार 
का अम उत्पन्न कर दिया था। जब तक चह पाठक अपने भ्रम को 
न पहचान ले तब तक उसके सार्नासक उल्लास की रक्षा नहीं हो 
सझती । 

एक पाठक ने आरोपक से कठोर शब्दों में प्रतिवाद किया कि 


नह 
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उसे अपने प्रन्थ के लिए युगों तक ग्रतीज्ञा करनी पड़ी। उसकी आंखें 
लाल थीं और बह कोध में मतवाला हो रहा था । वह इस बात की 
प्रतिज्ञा कर रहा था कि बहू फिर कभी पग्रन्थालय में नहीं आएगा। 
उस भ्रन्थालय ने उसका अमूल्य समय नष्ट किया था। मैं तथा 
प्रन्थालयी उसके पास गए। उससे पूछा गया कि उसे कितनी देर 
प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह बोला--फम से कम चौथाई घर्टा । इतने 
सें प्न्‍र्थ आ गया। पाठक से कहा गया कि वह ग्रन्थ के पाने के 
समय को अक्ञलित कर ले। उसके बाद उसे यह बताया गया उसे केवल 
पांच ही मिनिट तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। “आप यह केसे कहद्द 
सकते हैं ??, बह गरज कर बोला । उसने कहा, “मुमे पूरा विश्वास 
है कि मैंने कम से कम पन्द्रह मिनिट तक प्रतीक्षा की है”?। उसकी 
प्रार्थना-चिटिका पर उस घड़ी द्वारा लगाई हुई रबर-मुद्रा उसे दिखाई 
गई । अब उसे विश्वास हो गया कि वह भ्रम में था। उस श्रम के 
उत्पन्न होने का कारण भी यह था कि उसे निष्कार्य रहकर प्रतीक्षा 
करनी पड़ी थी। उसने वचन दिया कि वह उस प्रन्थालय का सदा 
संरक्षक बना रहेगा। 


१४३ बाह्य समय 


आधुनिक ग्रन्थालय प्रणाली में आन्तरिक समय सम्बन्धी अ्रम 
को स्वंथा दूर कर दिया जाता है। साथ ही बाह्य समय को भी दो 
नई युक्तियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में बचाया जाता है। एक युक्ति का 
नाम है--आसड्भ” | इसका तात्पयं यह हे ;-श्रत्येक पाठक को 
इतनी छूट ओर सुविधा दी जाए कि वह बिना किसी रुकावट के चयन- 
प्रकोष्ठ में जा सके । वहाँ जाकर ग्रन्थ-फलकों तक पहुंच सके तथा 
अपने मनचाहे जिस किसी ग्रन्थ को उलट पलट कर देख सके | इस 
कार्य में उसे लेशमात्र भी बाधा न हो। उसे यही प्रतीत हो कि वह 
मानों अपने घर के निजी संग्रह में ही खोज कर रदा है। दूसरी 
युक्ति का नाम हे--प्रन्थों के आरोपण के लिए 'ग्रन्थ-चिटिका--पाठक- 
चिटिका--रीति! । इस रीति के अनुसार यह व्यवस्था की जाती है 
कि पाठक को अपेक्षित ग्रन्थ के लिए प्रार्थतापत्र भरने में समय का 
अपवठयय न करना पड़े । साथ ही आरोपण लेखक को भी उस श्रन्थ 
के अथवा उस पाठक के नाम को लिखने की आवश्यकता न पड़े। 


७ 
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आसज्ञरूपी प्रथम युक्ति के द्वारा इस बात का प्रबन्ध होता है कि 
पाठक जब तक अपने प्रन्थ को खोजकर निकाले तब तक बह निरन्तर 
उ्यस्त रहे । उस समय उसको यह भ्रम न हो पाए कि उसका समय 
नष्ट हा रहा है, अर्थात्‌ उसके आन्तरिक सम्रय का नाश हो रहा है । 
ब्राह्म सक्षय का अपच्यय भी उप्रयेक्त रीति के द्वारा शूम्य छावसथा तक 
पहुंचा दिया जाता है । 


१४३१ आसद्भाथ सुरकाएं 

आासज्ु-प्रणाली की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि 
प्रस्थालय भवन में तथा उसके विभिन्न भागों में सुरक्षा की व्यवस्था 
की जाए। सब अवेश तथा निर्गम केवल एक ही केन्द्र-बिन्दु पर होने 
चाहिएं। बह केन्द्र-बिन्दु वही है जहाँ प्रन्यालय का आरोपण-आधार 
रहता है। भ्रवेश तथा निर्गम द्वारों में यान्त्रिक व्यवस्था होती है। 
आझारोपण-आधार के श्रन्तर्भाग में बैठा हुआ कमंचारी अपने पेरों 
द्वारा उसका नियन्त्रण कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि कोई भी व्यक्ति आरोपणश-आधार सहायक की अनुमति 
के बिना न तो ग्रन्था्य में प्रवेश कर सके और न बाहर जा सके | 
लसे इस बात का सनन्‍्तोष कर लेना चाहिए कि कोई भी पाठक उस 
निर्गम-द्वार से तब तक बाहर न जा सके जब तक उसका भल्ली भांति 
परीक्षण न कर लिया जाए। उसे इस बात का सन्‍्तोष कर लेना 
बाहिए कि कोई भी पाठक अनजान में अथवा दुबु द्धिपुबक किसी 
प्रन्थ अथजा अन्य पाख्य सामग्री को अपने साथ बाहर नहीं ले जा रहा 
है। अन्य सब खिड़किथाँ, दरवाजे तथा अन्य खुले भाग महीन 
जालियों द्वारा सुरक्षित कर दिए जाएं; जिससे अनधिकृत रूप में प्रन्थों 
को बाहर न ले जाया जा सके। यह भी आवश्यक है । इस प्रकार 
हम यह देखते हैं कि आसड्ढर पद्धति का अर्थ ग्रन्थालय में पूर्ण 
स्रृतन्त्रता होता है. किन्तु प्रवेश तथा निर्गम के स्थानों पर कठोरतम 
नियन्त्रण भो होता है। अनुलय-प्रन्थालयियों को चयन प्रकोष्ठ सें 
यह कार्य दिया जाता है कि थे प्रन्थों ओर पाठकों के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करें। किन्तु उनका यह भी कतंव्य होता है कि वे भरपूर 
देखभाल करते रहें। इसका एक लाभ यह होता हे। आसझ्ञ प्रन्थालय 
में पाठकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं. उनके कारण कदाचिन्‌ उन्हें 


ब्द्र 
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दुष्कार्य करने का प्रलोभन हो, किन्तु वह न द्वो सके | कारण अनुलय- 
प्रन्थालयी की उपस्थिति उनमें इस प्रकार के प्रलोभन को उत्पन्न न 
होने देसी। इस प्रकार इस देखरेख से पाठक उन दुष्प्रश्नत्तियों से 
विरत किए जा सकेंगे। किन्तु इससे भी अधिक विरति ज्स सेवा से 
जत्पन्न होगी जो अलनुलय प्रन्थालयी के द्वारा प्रसन्नता और दया के 
साथ सबंदा की जाएगी। बद्द सेवा ऐसी होगी जिसके परिशाम- 
स्वरूप पाठकों में अधिकारिता तथा स्वत्व की भावना उत्पन्न होगी | 


१७४ बाह्य समय 


आसब्ञ प्रन्थालय में पाठक के बाह्य समय को बचाने के लिए 
खनेक उपाय काम में लाए जाते हैं। उनमें एक यह है। भ्रन्थों को 
एक ऐसे सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि पाठक का बाह्य 
समय कम से कम खर्च हो । किसी एक विशिष्ट विषय के सभी ग्रन्थ 
एक साथ एक स्थान पर एकत्रित किए जाने चाहिएं। इस प्रकार के 
विशिष्ट विषयों के विभिन्न समूह ज्ञातेय क्रम के अनुसार एक दूसरे का 
अनुगमन करें। इसकी सिद्धि के लिए स्वयं विशिष्ट विषय भी ज्ञातेय 
क्रम का अनुपालन करें ! इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। विशिष्ट 
बिषयों का ऐसा व्यवस्थापन, किसी विशिष्ट विषय के प्रन्थों का परस्पर 
सहायक व्यवस्थापन तथा विशिष्ट विषय का स्वयं निर्धारण--ये 
सब वस्तुएं ग्रन्थालय शास्त्र की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। इसे 
प्रन्यालय वर्गोकरण कहा जाता हे। प्रन्थालय वर्गीकरण 
में प्रत्येक ग्रन्थ के लिए उसकी अद्वय क्रामक ( क्रमबोघक ) 
संख्या दो जाती है। इसे क्रामक ( व्यवस्थापक ) संख्या कहते हैं। 
क्रामक संख्या के दो भाग होते हैं--वर्गसंख्या और पुस्तक संख्या | 
डदाहरणार्थ, प्रस्तुत अन्थ की वर्गसंख्या ४:०५ है। यह संख्या 
इस प्रन्थ के आख्या-पन्र-प्रष्ठ पर दी हुई है। २:६५ वर्गसंख्या हे 
ओर उसका अर्थ है---' नगर ग्रन्थालय में कार्य”। म१ पुस्तक संख्या हे 
ओर उसका अर्थ होता है १६५१, जो ग्रन्थ के प्रकाशन का बषं है । 
ग्रन्थ में म्रतिपादित विशिष्ट विषय के नास का क्रासमक संख्याओं में 
रूपान्तर बर्गंसख्या कहा जाता है। ग्रन्थ के कुछ अन्य तत्त्वों का 
रूपान्तर पुस्तक संख्या कद्दा जाता है । 

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रामक संख्याओं से बनी हुई 


रू 
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अक्ुमयी, कृत्रिम, साझेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। इस 
प्रकार की क्रामक संख्यात्मक कृत्रिम भाषा वर्गीकरण पद्धति कही जाती है। 
प्रसिद्ध एबं मुद्रित वर्गीकर णए की पद्धतियों की तालिका निम्नलिखित है :-+ 





नाम आविष्कार वर्ष आविष्कतोी आविष्कार देश 
१. दशमलव वर्गीकरण. १८७६ मेलबिल ड्यूई संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका 
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१४५ टदिबिन्दु वर्गकरण 

उपयं क्त पद्धतियों में द्विबिन्दु ही एक ऐसी वर्गीकरण पद्धति है 
जिसका भारतवर्ष में आविष्कार हुआ है । जिन क्षेत्रों में अन्य पद्ध- 
तियां असफल सिद्ध हो चुकी है, उनमें यह स्वाभाविकतया अति- 
शक्तिशाली अ्रमाणित हुई है। उद्ाहरणार्थ, भारतीय शास्त्र का उल्लेख 
किया जा सकता है। आयुवेद, सिद्धभंषज प्रणाली, भारतीय भाषा 
शास्त्र, वंदिक धर्म, हिन्दू , जन तथा बौद्ध घर्म, भारतीय दर्शन, 
भूगोल, इतिहास, अथंशास्त्र तथा विधि आदि विषयों के रूम्बन्ध में 
द्विबिन्दु वर्गीकरण प्रोढ़ अवस्था को प्राप्त हो चुका है। इसके अति- 
रिक्त इस पद्धति में ओर भी कई विशेषताएं हैं। इसमें अन्य सब 
पद्धतियों की अपेक्ता कहीं अधिक मात्रा में इस प्रकार के अनेक तत्त्व 
भरे पड़े हैं. जो इस पद्धति के साबबदेशिक उपयोग में सहायक हो सकते 
हैं। भारतीय सस्‍्कृति एवं भारतीय ग्रन्थों के योग्य व्यवस्थापन में 
यह जितनी ही कुशल तथा परिपूर्ण है, उतनी ही कुशल और परिपूर्ण 
है भारतीय-इतर संस्कृति तथा भ्रन्थों के व्यवस्थापन में । वतंमान एबं 
श्रतीत ज्ञान के व्यवस्थापन में यद्द जितनी ही पटु हे, उत्तनी दी पटुता 
के साथ भविष्यत्‌ ज्ञान को भी व्यवस्थापित कर सकती है। यह एक 
ऐसी विशेषता है जिसके कारण थद्द अन्य सब पद्धतियों की अपेक्षा 
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आगे बढ़ जाती है। एक त्रिटिश प्रन्थालयी ने इसके सम्बन्ध में यह 
कह। है कि “प्रत्यक नया विषय अपने साथ अपनी जेब में निजी द्वि- 
बिन्दु संख्या लेकर प्रकट होता है? । बिशिष्ट विषयों के नामों को द्वि- 
बिन्दु संख्याञं में अनूदित करने का कोष अ्रध्य य ५ में दिया जाएगा। 


१४५१ वर्गीकृत उ्यवस्थापन का फल 

ग्रन्थों का सुवर्गीकृत व्यवस्थ'पन पाठकों का समय बचाने के 
द्वारा केवल चतुर्थ सूत्र को ही सन्‍्तुष्ट करता हो यह बात नहीं; भ्रत्युत 
बह ग्रन्थों के उपयोग को भी बढ़ाता है ओर इस प्रकार प्रथम सूत्र को 
भी सन्‍्तुष्ठ करता है । हां, यह आवश्यक है कि पयाप् मात्रा में योग्य 
दर्शकों की व्यवस्था की जा सके । व दर्शक विभिन्न प्रकार के होते हैं । 
सर्वप्रथम पक्ति दर्शक होते हैं, जो यह बताते हैं कि सम्बद्ध अन्तर्मार्ग 
के सामने वाले ग्रन्धाघार के खात में कोन ग्रन्थ पाए जा सकते हैं। 
दूसरा कार खातदर्शकों का होता है, जो यह बताते हैं क उस खात 
में कौन कौन से विशिष्ट विषय पाये जा सकते हैं। तीसर प्रकार के 
दर्शक फलक-दर्शक होते हैं, जो यह्‌ बताते हैं कि उस सम्बद्ध फलक में 
कौन कौन से विशिष्ट विषय और कौन कोन से ग्रन्थ पाये जा सकते 
हैं। इन दुर्शकों में ऋमक संख्यात्मक कृत्रिम भाषा में विशष्ट विषयों 
का रूपान्तर द्वोता है तथा उन विषयों के नाम प्राकृतिक भाषा में भी 
दिए रहते हैं। इनके अतिरिक्त, ग्रन्थों के प्रष्ठ भाग में भी एक दर्शक 
होता है जिस पर, उस अन्ध की क्रामक संख्या लिखी रहती है। इस 
प्रकार के सहायक दर्शकों की बहुलता ज्ञानवर्धक होती है। जो प.ठक 
चयन प्रकोष्ठ में प्रन्थाघारों के बीच अश्रमण करेगा उसके लिए वह बड़ी 
लाभप्रद होगी । साथ ही वह ग्रन्थों के उपयाग को बढ़ाने में भी सहा- 
यक होगी । इतना ही नहीं, उसके ओर भी अनेक लाभ हैं। कारण, 
वर्गीकरण पद्धति किसी विशिष्ट विषय के समस्त भ्रन्थों को एक साथ 
एकत्रित करती हे। विशिष्ट विषयों को भी पररपर इस प्रकार के 
स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित करती है, जो क्रम उन विषयों के अन्योन्‍्य 
ज्ञातेय क्रम का समादर करता है। अतणएब द्वितीय सूत्र भी सन्‍्तुष्ट 
हो सकेगा। अथात्‌ प्रत्येक पाठक को अपने ग्रन्थ पाने की अच्छी 
संभावना रहेगी | उदाहरण, जो पाठक कर-विघान के सम्बन्ध सें 
जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे कर-विधान से सम्बद्ध समस्त 


३१ 


१४५९ भ्रेग्धांलय प्रक्रिया 


ग्रन्थ एक स्थान में एकत्रित मिलेंगे। उसके बाई झोर जन-अर्थ से 
सम्बद्ध प्रन्थ मिलेंगे, जिनमें कर-विधान के अध्याय होंगे। उनके भी 
ओर बाई ओर द्रव्य एबं मुद्राशास्त्र के प्रन्थ होंगे। उनके ओर 
बाई ओर पअ्र्थ शास्त्र के सामान्य ग्रस्थ होंगे, जिनमें मी कर- 
विधान के अध्याय द्वोंगे। इन फलकों तक आते समय उसे मार्ग 
में ऐसे फल्लनक भी मिले होंगे जिनमें इतिहास के भ्रन्थ रखे होंगे। इन 
प्रन्थों की उसे अधार-भूमि-अध्ययन के लिए आवश्यकता पड़ी द्वोगी । 
कर-विधान के उन प्रन्थों के दाहिनी ओर विशिष्ट करों के प्रन्थ होंगे। 
उनके अनन्तर बीमा और उनके भी बाद विभिन्न वस्तुओं के 
प्रन्थ होंगे। प्रन्थों का ऐसा प्रदर्शन, समय का नाश किए बिना, प्रत्यक 
पाठक को अपने प्रन्थ प्राप्त करने में सहायता देगा। इतना ही नहीं, 
इससे यह भी लाभ होगा कि प्रत्येक ग्रभ्थ को अपने पाठक प्राप्त करने 
की संभावना श्रधिक हो जाएगी । 


१४६ ग्रन्थालय सूची 

प्रन्थालय शास्त्र के सूत्रों को सफल बनाने में प्रन्यालय बर्गी- 
करण फा जितना हाथ है, उतना ही सूची का भी है । महस्व की इृष्टि 
से दोनों समान हैं। उसे इस प्रकार बनाया जा सकता है, ओर 
बनाया जाना भी चाहिए, जिससे ग्रन्थों का उपयोग बढ़े । प्रत्येक पाठक 
को अपने प्रन्थ पाने में सहायता मिले। प्रत्येक प्रन्थ को अपने पाठक 
प्राप्त करने में सहायता मिले। साथ ही पाठक का समय भी ब्चे। 
पाठक किसी भी प्रन्थ को उसके किसी सम्बद्ध मांग द्वारा पाने का 
प्रयत्न कर सकता है । रुभव हे उसे केवल उसके अन्यकार का ही 
स्मरण हो, अथजा उस माला का ही स्मरण हो जिसमें बह प्रन्थ छपा 
हा । कदाचित्‌ यह भी हो कि संपादक, अनुवादक अथवा टीकाकार 
जैसे प्रन्थकार के किसी सहकार का हद्वी स्मरण हो। यह भी संभव है 
कि उसे इसमें से किसी वस्तु का स्मरण न हो। एकसाज्र विषय का ही 
स्मरण हो । इसका श्र्थ यह होता है कि सूची में एक ग्रन्थ को अनेक 
नामों के अन्दर लिखना चाहिए। वे नाम प्रन्थकार, संपादक, अनु- 
बादक, टोकाकार आदि सट्कार, तथा विषय आदि में से एक, दो या 
अधिक हो सकते हैं। किसी विशिष्ट ग्रन्थ के सम्बन्ध में जितने भी 
नाम उपलब्ध होंगे उन सब का उल्लेख करता पड़ेगा। ये सब नाम 
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प्राकृतिक भाषा में होंगे । अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के 
नामों द्वारा आरव्ध होने वाले संलेख उन नामों के द्वारा, जिन्हें हम 
शीषक कहते हैं, अनुवर्ण क्रम में व्यवस्थित किए ज्ञाएं। साधारणतः 
लोगों की यह घारणा होती है कि इस प्रकार के संलख ही ग्रन्थालय 
सूची के सर्वस्व हैं । अर्थात्‌ इनके अतिरिक्त सूची में और कुछ नहीं 
हाता । डिन्तु यह घारणा मिथ्या है। ये संलख सुनिर्मित प्रन्धालय 
सूची के अधाशमात्र होंगे। यह सत्य है कि यह अर्धाश आवश्यक हे। 
किन्तु वह पयांप्त नहीं है। इसे सूची का अनुवर्ण भाग कहा जा 
सकता है । कारण इसके संलेख वरणानुक्रम में व्यवस्थित किए रहते 
हैं। दूसरे अधश में एस संलेख होगे जो वर्गंख्याओं के द्वारा आरव्ध 
होंगे। वे वर्गरूख्याएं क्रामक संख्याशों के रूप सें व्यक बिशिष्ट 
विषयों के नाम होंगे | अन्य शब्दों में यह कह सकते है कि व प्राकृतिक 
भाषा में न हाकर क्रामक्रसंख्यात्मक, अड्ड[सयी, कृत्रिम, वर्गीकरण 
भाषा में हांग। प्रत्थयक अन्ध के लिए इस प्रकार का एक संलेख होगा । 
इसमें उस प्रन्थ का मुख्य वबषय निर्दिष्ट हागा। साथ ही साथ और 
उतने संलेख होगे, जितने सहायक विशिष्ट विषय उख ग्रन्थ में वरशित 
होंगे। प्रथम प्रकार का मंलेख उस प्रन्थ का मुख्य संलेख कहा जाएगा 
ओर द्वितीय प्रकार का अन्तर्विषयी | द्वितीय को विषय बिश्लेषक भी 
कहा जाता है। ये सब संलेख क्रामक संख्या ओर वर्गस्र॑ख्या के अनु- 
सार व्यवस्थित किए जात हैं | कारण उन संलखों के आरम्भ में-- 
उनका भअगदग्रय रखाओ म--य है| सख्याए हाता हें । इसालएणए इस भाग 
को अनुवर्ग भाग कहा जा सकता है । यह भाग अलुवर्ण भाग की 
अपेक्षा कहीं अधिक गहन ओर सूक्ष्म उद्देश्य का पूर्ण करता है । 


यदि काई पाठक किसी विशिष्ट प्रन्थ की आकांक्षा रखता हे ता 
अनुवर्ण भाग स्वतः उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक 
हागा | किन्तु, इसके विपरीत, याद उसका ध्यय कोई एक विशिष्ट 
विषय हे ओर उसी की खाज में वह ग्रन्था्य में उपस्थित हवाता हे तो 
उसकी आवश्यकताएं अनुवर्ण भाग के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकतीं | यदि 
सूची उसके सामने उसके इष्ट बिषय से सम्बद्ध सपूण पाछ्य सामग्री 
का परिपूर्ण तथा परिसम्बद्ध विश्व हृश्य उपस्थित कर तभी उसको 
आकांक्षाएं पूर्ण रीति से शान्त हो सकती हैं। इतना ही नहीं, उस 
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विशिष्ट बिषय के समस्त उपविषय तथा वे व्यापक विषय जिनका वह 
डपविषय है, वे सब विषय सामने उपस्थित होने चाहिए | इसके अति- 
रिक्त, बहुत कम पाठक ऐसे होते हैं जो अपने उद्ष्टि विशिष्ट विषय का 
टीक ठीक नाम ले सकें । साधारणतः यह देखा गया है कियातो बे 
अधिक व्यापक विषय का नाम लेते हैं या अधिक व्याप्य विषय का | 
इसी प्रकार सूची में खाज करने के सम्बन्ध में भी वे व्यापक अथवा 
व्याप्य विषय से खोज आरम्भ करते हैं। 


इस प्रकार की सूची में, पाठक ज्योंही संख्या के द्वारा निर्दिष्ट 
प्रदेश में प्रवेश करता है, त्योंही संख्या का कार्य समाप्त हो जाता है। 
इसके पश्चात्‌ सख्याएं उसके विचार का विषय नहीं रहतीं। वे डसके 
ध्यान का विक्: नहीं करतीं। उसव। चित्त केबल उस ज्ञातेय क्रम का 
परिज्ञान करने में व्यस्त रहता है जिस क्रम में उसके अन्‍्थों के नाम 
एक के पश्चात्‌ एक उपस्थित होते रहते हैं। वह आनन्द-विभोर हो 
उठता है। इस आनन्द का मूज्ञ कारण एक विशिष्ट सन्‍्तोष है। पाठक 
यह देखता है कि अनेक विषय ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता का वह 
अनुभव करता था. किन्तु जिन्हें स्पष्ट शब्दों में व्यक्त न कर पाता था। 
वे सब विषय उसके सम्मुख उपस्थित होने लगते हैं। इस आशा की 
परिपूर्ति से जो सन्‍्तोष होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
यह एक गद्दनतर कार्य हे जिसे अन्थाज्य सूची के द्वारा पूर्ण किया 
जाता है। ग्रन्थाज्ोय का यह्‌ क॒तंज्य है कि पाठक के द्वारा इस प्रकार 
अनुश्चारित आवश्यकताओं की पूर्ति कर। विशेषकर इसलिए कि 
साधारश पाठक न तो यही जानता है कि इन आवश्यकताओं को किस 
प्रकार मूर्त बनाए और न यही जानता है कि किस श्रकार उन्हें प्रति- 
पादित करे | समय का अपव्यय किए बिना प्रत्येक पाठक को उसके 
प्रन्थ प्राप्त करने मे सहायता दे सके--यह शक्ति पूर्वोक्त प्रकार की छ्वि- 
भागिक खूची में ही हे। इस प्रकार की खूची के निर्माण की रीति 
अ्रध्याय ६ में वर्णित की जाएगी । 


१४७ मानक 


चतुर्थ सूत्र में एक ओर अनुमान छिपा हुआ है। प्रन्थालय के 
कतठंगणों का कतंव्य है कि वे पाठक का समय बचाएं । इसके लिए यह्‌ 


रेड 
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आवश्यक है कि ने अपना भी समय बचाएं | तभी वे पाठक की 9थक 

रूप से सेवा कर सकते हैं । अब तक हम यह अली भांति देख चुके 
हैं। इससे अनेक अर्थ निकलते हैं। ग्रन्थालय के अधिकारी जितने 
कठंगणों को आवश्यक मानें--डससे अधिक, कहीं अधिक--लोगों की 
आवश्यकता पड़ सकती है। एक तो यह अर्थ निकलता है। दूसरा यह है 
कि कतृंगणों का समय बचाया जाए। कारण उन्हें प्रन्थालय सम्बालन 
के लिए देनिक परिपाटी सम्बन्धी कार्य करना भी आवश्यक है । उसके 
बिना ग्रन्थालय चल नहीं सकता। ग्रन्थालय का काय पिछड़ जाए यह 
भी उचित नहीं है । देनिक परिपाटी के निबाह के लिए अपेक्षित समय 
को बचाने के लिए कई वस्तुएं आवश्यक हैं। ग्रन्थालय में उपयोग में 
आने वाली बस्तुओं में. निधारण में तथा रीतियों में मानक किया जाए, 
सरलीकरण किया जाए ओर उनके द्वारा पूरा लाभ उठाया जाए। 

यह सब आवश्यक है। ग्रन्थालय व्यवसाय ने ही लेखों की पत्रक 
प्रशाली तथा अनुयोग की समलम्ब प्रणाली का आविष्कार किया है । 

यह आविष्कार ग्रन्थालय व्यवसाय की झोर से अन्य व्यवसायों तथ। 

व्यापारों के प्रति की हुई महती सेवा मानी जानी चाहिए । ये 

प्रशालियां चतुथ सूत्र से उत्पन्न परवशता के कारण आवबिभूत 

हुई हैं। 

१४८ केन्द्रीकरण 
चतुर्थ सूत्र का यह एक ओर भी सुझाव है कि वर्गीकरण तथा 

सूचीकरण जेसे अवयक्तिक कार्य केन्द्र में ही किए जाएं। इसका फल 

यह हागा कि ग्रन्थालय के अधिकांश कतृंगण अनुलय सेवा-रूपी 

मानव एवं बेंयक्तिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुक्त हा जाएंगे। चतुर्थ 

सूत्र कहता हैः--'“किसी एक विशिष्ट ग्रन्थ की हजारों विभिन्न प्रतियों को 

दृश के हजारों विभिन्न ग्रन्थालयी वर्गीकृत करें ओर सूचीकृत करें, यह्‌ 

क्या बात है | उससे कोनसा लाभ होने वाला हे ? गन्थो के पर्गोॉकरण 

तथा सूचीकरण के द्वारा जिस उद्देश्य को सिद्ध करने की इच्छा की जाती 

है उसकी सिद्धि के लिए और भी अधिक सरल, सुन्दर और मितव्ययी 

उपाय विद्यमान है। उसके उपयोग से ओर अधिक समता तथा एक- 

रूपता सिद्ध हो सकेगी | बह उपाय यह है कि प्रत्यक अन्थ राज्य के 

अथवा राष्ट्र के केन्द्रीय अन्थालय में वर्गीकृत किया जाए। उसके 


शेर 
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सुचीपत्रक उसी वर्गसंख्या के साथ उसी केन्द्रीय संस्था में छापे जाएं । 
फिर वे उन हजारों अ्न्धालयों में बांटे जाएं जहां उनकी मांग हो | क्या 
यह मार्ग अधिक लाभदायक नहीं है ? आअवश्य है ।” 


किसी भ्रन्धालय में एक वर्ष के बीच आने वाले एक हजार ग्रन्थों 
के बदले में इस प्रकार के केन्द्रीकरण द्वारा म्न्थालय कतृगणों में से एक 
व्यक्ति को मुक्त किया जा सकेगा। यदि अन्थालय उस व्यक्ति को 
अनुलय सेवा के कार्य में लगा सके तो उसके समय का योग्यतर प्रति- 
फल प्राप्त दो सकेगा । जिन देशों में ग्रन्थालय अनेक वर्षों से स्थिर 
हैं. तथा कार्य करते आ रहे हैं, जिन देशों में प्रत्यक प्रन्थालय अपना 
स्वतन्त्र वर्गीकरण तथा सूचीकरण करते आ रहे हैं उनकी बात और 
है। कारण उन्होंने जिस समय कार्य आरम्भ किया था उस समय 
परिस्थित्ति कुछ ओर थी। राष्ट्रिय भितर्व्यायता की भांग यह है कि 
विवेक से काम लिया जाए। व्यथ्थ की भावनाओं से प्रभावित न हृश्ना 
जाए। वस्तुओं पर दृष्टिपात करते समय संपूर्ण राष्ट्र के द्वित को 
ध्यान में रखा जाए। इस राष्ट्रिय सितव्ययिता का उस समय कोई 
नाम भी न जानता था। ऐसी परिस्थिति में उस प्रकार के प्रन्थालयों में 
स्थानीय मिथ्या गौरव इस प्रकार के केन्द्रीकरण का प्रविष्ट ही न होने 
देता था। 


किन्तु भारत तो आज ग्रन्थालय आन्दोलन का श्रीगणेश कर 

है । वह इस क्षेत्र में बहुत समय के पश्चात्‌ आ रहा है । वह उस 
समय आ रहा है. जब कि सम्पर्ण राष्ट्र को इकाई मानते हुए राष्ट्रिय 
योजनाओं के निर्माण का बोलबाला है। भारत को चाहिए कि बह 
अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाए, उनसे शिक्षा ग्रहण करे | वह 
केन्द्रीकृत वर्गीकर णु दथा सूचीकरण के द्वारा काय आग्म्भ करे। यह 
उचित नहीं हे कि भारत के ग्रन्थालयी अन्य देशों के मिथ्या भयों से 
आन्त हो बेठें । अन्य देश अपनी अपनी वर्तमान प्रन्थधालय स्थिति में 
शने: शने: पहुंच हैं। उनकी प्रगति श्रत्यन्त मन्द रही है। उनकी 
चनेमान अवस्था कुछ अंशों में उच्च हे, इसमें कोई सन्देह् नहीं। 
तथापि वे ऐसी अनंक अपज्ययी प्रणालियों को मानन के लिए बाध्य 
हैं. जिनके कारण मह्ठान्‌ अनर्थ होता रहता है। उन्होंने अपने को प्रबल- 


रद 
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वित्त आत्माभिमान में जकड़ रखा है । वे उस दयनीय दर्दशा से अपने 
को मुक्त नहीं कर सकते । 


उदाहरणार्थ. युनेस्को के प्रन्थालय विभाग के अध्यक्ष श्री एडवर्ड 
जे० काटर हमारे विचारों का निम्नलिखित शब्दों में अनुमादन करत 
हैं। “भारत के लिए यह उचित नहीं हे कि वह अपनी प्रन्थालय 
सेवाओं को आकस्मिक एवं स्वेच्छाजन्य रूप में परिवर्धित कर । उसके 
लिए बह समय बीत चुका ।” आपकी इस वक्ति से में अत्यन्त प्रभा- 
वित हुआ हूं। आपके लिए यह अनिवाय है कि आप छलांग मारों 
ओर कई साढ़ियां डांक जाएं। यद्द सर्वथा संभावित है कि इस प्रकार 
की उड़ान लेने में अप उन अन्य अनेक देशों से आगे बढ़ जाएं (जनमें 
उन्नति क्रमिक एवं मनन्‍्दगतिक हुई है” | 


१७ पश्चम सत्र 


पन्चम सूत्र कुछ विभिन्न प्रकार का है। अन्य सूत्र हमें जिन 
ऊंची कोटियों तक खाँच ल जाते हैं उनका यह रुकाब करता है। 
न्थालय सम्बन्धी त्रिमूति--पाठक, ग्रन्थ तथा कर्तृंगण-- इसकी ह। 
में डस सामूहिक रूप में नहीं आ पात। यह सत्य है कि यह इन तीनों 
की बुद्धि का प्रथक प्रथक व्यप्टि रूप में विचार करता है। साथ ही 
यह भी विचार करता है कि एक की वृद्धि का दसर पर क्‍या प्रभाव 
पड़ेगा । 


इन विषयों का विचार करने के पूव, आरम्भ सें दही हमें यह 
स्त्रीकार कर लेना पड़ेगा कि अवयव सम्बन्धी वद्धि दो प्रकार की होती 
है। एक होती है समायोग के द्वारा, ओर दूसरी होती है पुनःस्थापन 
अथवा नर्वीनीकरण के द्वारा। उनके उदाहरण बच्चों के शरार की 
वृद्धि तथा प्रौढ़ों के शरीर की वृद्धि से दिए जञा सकते हैं । जिस प्रकार 
एक बच्चे के शरीर में दृढ़तापूर्बक डच्चता तथा गुमुता की दृष्टि से वद्धि 
हाती रहती है उसी प्रकार एक नवजात ग्रन्थालय में पाठक भ्रन्थ तथा 
कतृंगणों की संख्या में रृढ़तापूबंक बद्धि होती रहती हे। बर्धिष्णु 
मानव शरीर की वद्धि में मी एक चरम सीमा आ जाती है. जिसक 
बाद वह उसी पहले रूप में नहीं वढ़ सकता | ठीक उसी प्रकार पाठक, 
अन्थ तथा कतृगण की संख्या भ॑ भी एक चरम सीमा का निर्धारण 


डे की 
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किया जा सकता है| इस सम्बन्ध में एक अपवाद होता है । और बह 
है राष्ट्रिय केन्द्र मन्थालय । 


१५७१ स्तनन्धय-अवस्था 

भारतवर्ष में तृतीय कोटि के ग्रन्धालय अब तक विद्यमान नहीं 
हैं। ऐसे प्रन्थालय नहीं हैं. जो निरन्तर बढ़ते ही रहते हों--जिनका 
अन्त अथवा विरांम कहीं न हो। इस प्रकार के अन्थाक्षय भी बहुत 
कम मिलेंगे जो द्वितीय कोटि के हों, अथोत्‌ प्रोंढ़ अवस्था को पा चुके 
हों। जो भी ग्रन्धालय आज यहां विद्यमान है, वे अधिकतर स्तनन्धय 
अवस्था सें ही हैं। उनमें भी अधिकांश तो अभी उत्पन्न ही होने वाले 
हैं। अतः हममें से अधिकांश लोगों का जीवन-क'ल एसे हो ग्रन्थालयों 
में बीतेगा जहां प्रथम प्रकार की बद्धि होती रहेगी | अर्थात्‌ वहां पाठक 
प्रन्थ तथा कतृंगणों की संख्या में निरन्तर वद्धि हाती रहेगी--ठीक 
जसी प्रकार जिस प्रकार एक शिशु के शरीर में होती रहती है। मेरा 
स्वयं अपना जीवन भी इसी प्रकार बीता है । 


१५२ पाठक संख्या वृद्धि 


अ्रारम्भ में मैं यद्दी बताना चाहता हूं कि प्रन्धालय की बद्धि 
बस्तुतः पाठकों की सख्यावद्धि से उत्पन्न हाती है। यही बात प्रथम 
तथा द्वितीय सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है। भारत की वर्तमान पांढ़ी 
के प्रन्थाज्लयियों को चाहिए कि वे जनता को ग्रन्थालय का अधिक से 
अधिक डपयोग करने के जिए प्रवत्त करें। डनके विचार तथा समय 
पर पहली मांग यही है । उनका सबसे पहला उत्तरदायित्व यही है । 
भारत में प्रायः ८४ प्रतिशन व्यक्ति निरक्षर हैं | अतःनिरत्तरों का ग्रन्थ 
स्वयं पढ़कर सुना देने का तथा उनकी व्याख्या कर देने का भी प्रस्ताव 
किया जाना चाहिए। आधुनिक भारतीय श्रन्थालयियों का यह भी 
कर्तव्य है कि निरक्षरता के निबारण के लिए जो भी स्थारनाय स स्थाएं 
कार्य करती हों उनके साथ सहयाग करे। उन्हें सब प्रकार की सहा- 
यता पहुंचाने का यल्ञ करें। हमारे ग्रन्थालयों का यह कार्य तात्का- 
लिक ओर अस्थार्या रहेगा तथा प्रायः एऋ पीढ़ी तक जारी रखना 

हम 

पड़ेगा । 


किन्तु यदि हम यह मान भी लें कि आगे चलकर साक्षरता 


इ्ष 
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पूर्णतया व्यापक हो जाएगी, अथात देश में एक भी व्यक्ति निरक्षर 
न रह जाएगा, तब भी प्रन्थालयों को उन्नति की प्रोढ़ अन्रस्था तक 
पहुंचने के लिए कुछ बे लगेंगे ही । यही बात पाश्चात्य देशों के अनु- 
भगें से सिद्ध होती है। जिन नगरों में वर्षा से अनवाय शिक्षा प्रच- 
लित है तथा सुचारु परिचालित प्रन्थालय प्रणाली आज ५७४ वर्षा से 
विद्यमान हे, उन नगरों में भी सर्वजन प्रन्थालयों का उपयोग करने 
बाल्ली जनता का प्रतिशत भाग अब भी ३५८ तक नहीं पहुंचा हे। यदि 
हम यह भी स्वीकार कर लें कि बय अथवा अन्य कठिनाइयों के कारण 
जनता का ३० प्रतिशत भाग अन्थालय का डपयोग करने के लिए 
सबदा ही अशक्त रहेगा, तब भी यह ता मानना ही पड़ेगा कि 
जो लोग गअ्न्थालत्रों का उपयोग करने में समर्थ हैं उनमें 
भी ४० प्रतिशत अब भी ग्रन्थालयों के बाहर ही हैं। इससे यह 
प्रकट होता है कि उन नगरों के प्रन्थ,लय अब तक प/ठकों की सख्या 
के सम्बन्ध में वाद्ध को प्रोढ़ अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं । ग्राम 

न्थालय अ्रणाली की तो ओर भी बुरी अवस्था है। इस प्रकार हम 
यह पाते है कि आज के अधिकतर प्रन्थालय शिशु-बद्धि की अवस्था में 
हैं । इसके अनेक अभिप्राय निकलते हैं । 


१५३ भवन वृद्धि 


पाठकों को संख्या दृढ़ता के साथ किन्तु मन्दगतिपृबंक बढ़ती 
ही रहेगी। इसकी तो आशा करनी ही चाहिए। अतः यह आवश्यक 
है कि उसी अनुपात में संग्रह के ग्रन्थ भी बढ़ते रहें एसी व्यवस्था 
करनी पड़े | ग्रन्थों की वृद्ध, संख्या तथा भ्रतिपाद्य विषय दोनों की दृष्टि 
से होती रहेगी। जब कि पाठक और संग्रह दानों बढ़ते रहेंगे ता उनके 
साथ ही साथ कतठृगणों को भी बढ़तते रहना पड़ेगा । उसके बिना गति 
नहीं है । ग्रन्थालय की अबयब रूप त्रिमूर्ति के तीनों अज्ञों के सम्बन्ध 
में आशासित उन्नति का ध्यान हमें अनेक अवसरों पर रखना 
पड़ेगा । उनमें एक अवसर वह हे जब हम ग्रन्थालय भवन 
के निमोण की योजना बनाएं । जब हम श्रपने बच्चों के 
लिए घर बनाते हैं, उसका आरम्भ करते हैं--उस समय 
हम उस घर की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल को निधोरित करने के 


३६ 
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लिए शिशुओं की कद्‌ को आधार नहीं मानते । हम घर को यह सोच 
कर बनाते हैं कि जब वे बच्चे परशंतया वृद्धि का प्राप्त हो जाएंगे, तथा 
अपने परिवार और मित्रों के साथ उस घर में रहने लगेंगे तब उनकी 
क्या आवश्यकताएं रहेंगी । उस आगामी समय को ध्यान में रखते 
हुए हम इस समय घर बनवाते हैं। प्रन्थालय भवन की योजना 
बनात समय भी हमें ग्रन्थालय की प्रौढ्ठ आवश्यकताओं का ध्यान 
रखना पड़ेगा । कम से कम बाह्य योजना तो ऐसी बनानी ही पड़ेगी । 
चाहे हम यह उयवस्था कर लें कि हम भवन को कई खण्डों में बनाएंगे 
तथा समय का श्रग्तर देते हुए पर्ण करेंगे । हमें अपना कायक्रम इसी 
प्रकार स्थिर करना पड़ेगा। 

यदि प्रन्थालय शाझ्त्र के पद्चम सूत्र के उपयुक्त अलुषब्न की 
उपेक्षा की गई तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा। अंत में 
इसके कारण बहुत बड़ी हानियां हो चुकी हैं | प्रन्थालय में निरन्तर 
बुद्धि होती ही रहती हे । किन्तु पहले न सीचा हुआ भवन उतना ही 
बड़ा रहता है । एक अवस्था वह आती हे जब उस भवन का नता 
समरूप में विस्तृत किया जा सकता है; ओर न उसकी नीब ही उतनी 
शक्तिशाली हाती हे कि उसमें ऊध्ब रूप में वृद्धि को जा सके। जब 
भवन के निर्माण-आरम्भ के पर्व ही इस प्रकार की योजना न बनाई 
हो तो यह सब कैसे संभव हो सकता है ? परिणाम यह होता है कि 
उस भवन को सदा के लिए छोड़ना अनिबत्रा्थ हा जाता है। 


जहां उपयु क्त प्रकार को दा बाधाएं नहीं ह्वार्ता वहां भी श्रकाष्ठा 
की अथवा सम्पर्ण भवन की आकृति कुछ एसी बेढंगी होती हैं. कि 
उसमे परिवतन या प.रवर्धन अशकक्‍्य हो जाता है । बह गोल हा 
सकती है | अत्यधिक समानरूपी भी हो सकती है । उसकी अ।कृति हमें 
इस बात का अबसर ही नहीं दर्ती कि हम उसका विस्तार कर सकें । 
उसके विस्तार का केवल एक ही मार्ग हाता है. ओर वह मार्ग प्रबन्ध 
सम्बन्धी अति व्यय का उत्पन्न किए बिना रह नहों सकता । यदँदि 
आरम्भ से ही याजना बना ली जाए तो यह अपव्यय राका जा 
सकता है | 

मद्रास विश्व वद्याज्ञय ग्न्थाज़्य की भवन सम्बन्धी आवश्यक- 
ताओं के विषय में [कस प्रक र विचार बदलते गए उसका हम यहां निद्‌- 


ड० 
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शंन उपस्थित करना चाहते हैं । १६२१ ई० में यह विश्वास किया गया 
था कि ४० » ३०! प्रकोष्ठ अधिकतम आवश्यकता की पति करेगा । 
अर्थात उससे बड़े भवन की किसी प्रकार आवश्यकता न पडढ़ेगी। 
१६२९ में यह सोचा गया था कि १€३१ में १७२१ की अपेक्षा तिगुने 
स्थान की श्रावश्यकता पड़ेगी। १६२४ की योजना में उस स्थान के 
छःगुने स्थान का प्रबन्ध किया गया। १६०८ में हमने इस बात पर 
जोर दिया था कि उस स्थान के बीस गुने स्थान की योजना की जाए । 
हमारा आधार यह था ; उस अन्धालय में उस समय केवल ७०,००० 
ग्रन्थ थे। किन्तु भविष्य के तीस वर्षों में वे (प्रन्थ बढ़कर २,००,००० 
हो जाएंगे । साथ ही देनिक आगन्तुक संख्या भी तीस गुनी बढ़ 
जाएगी । 

किन्तु होनह!र कुछ ओर था। विश्वयुद्ध ने बड़ा भयानक परि- 
णाम दिखाया । सारे संसार को पंगु बना डाला | इस परिस्थिति का 
उस अन्थालय पर भी पर्याप्त असर पड़ा। उधर उस पर राजनीति 
का भी बुरा आक्रमण हुआ । उसके कारण सद्भावना की लता अस्थायी 
रूप से कुलसा दी गई। अगर परिस्थिति ऐसी न बन जाती तो वही 
भवन जो हमारे द्वारा बड़ी उदारतापबंक आयोजित किया गया था आझराज 
अति लघु प्रतीत होने लगता । 


१५४ कठेगण बृद्धि 

जो ग्रन्थालय उन्नति की पर्व-प्रौढ़-अ्रवस्था में द्वाते हैं. उनकी 
कठृं गए-आवश्यकता पर पद्चम सूत्र का क्‍या परिणाम द्वोता दे इसे 
बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि कठ गयों में इतना उत्साह 
पयाप्त मात्रा में हो ओर वे ग्रन्थालय की वृद्धि करने में अपना अंश- 
दान करते रहें तो प्रन्धालय बढ़े बिना रह नहीं सकता | उसके कतृ - 
गणों की आवश्यकता बढ़े बिना रह नहीं सकती | नये कतृगणों को 
नियुक्त किए बिना काम चल नहीं सकता। ये सब बातें श्रथांत्‌ पद्चम 
सूत्र के परिणाम अनेक कु मलाहटों को उत्पन्न करते हैं। अधिकारी 
यह समभ ही नहीं पाते कि स्वीकृत कतृंगण कितनी शीघ्रता के साथ 
आवश्यक एवं अपेक्षित संख्या से कम पड़ जाते हैं। अधिकारियों की 
यह शिकायत होती है कि कतठू गणों की बद्धि के प्राथनापत्र रोज ही 
आते रहते हैं । वे उन प्रार्थनापत्रों का तिरस्कार कर देते हैं । अपयाध्त 


४१ 
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कतंगण अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि जिन 
सेवाओं को वे घोषणा करते हैं और जिन्हें अस्तुत करने का वे मनोरथ 
रखते हैं वे सब सेवाएं भमली भांति की जाएं। किन्तु उनमें से आधी 
सेवाएँ भी हो नहीं पातीं | प्रचार काये का यह परिणाम होता है कि 
जितने पाठकों की सेवा संभव हो उससे अधिक पाठक आते हैं। 
जितने भ्रन्थों का संघटन संभव हो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक ग्रन्थ 
आते हैं। परिणाम यह होता है कि चारों ओर से शिकायतें शआती 
रहती हैं। सब लोग असन्‍्तोष प्रकट करते हैं । कुछ कदटु स्वभाव वाले 
लोग ऐसे होते हैं जो उपहास करते हैं। कुछ निन्‍्दा भी करते हैं। वे 
शोर मचाने में भी इतने कुशल होते हैं कि उनकी आवाज और सब 
लोगों की श्रावाजों को दबा देती हे। 


हमने इन बातों को पूर्व तथा पश्चिम दोनों देशों के ग्नन्‍्थालयों में 
बार बार होते देखा है । अब तक हम इस बात को दवी मानते थे। 
हमारी यह धारणा बन गई थी कि इससे किसी प्रकार बचा नहीं जा 
सकता। हम इस विपत्ति को भूकम्प के समान मानने लगे थे। किन्तु 
अभी अभी हमें कुछ प्रकाश की प्राप्ति हुई हे। हमने एक ऐसा साधन 
ढूढ निकाला है जिसे काम में लाने से न तो नवग्नन्धालयों की वृद्धि में 
बाघा पड़ेगी और न कठ र-परिश्रमी, उत्साही तथा नेट्त्थ की भावना 
से परिपूर्ण कर्ृंगणों की भावना की हत्या हो सकेगी। हमारे द्वारा आवि- 
ध्कूत यह साधन इस विपत्ति का परिहार करेगा। हमारा प्रस्तावित 
साधन यही हे कि ग्रन्धालय के अधिकारी एक बार सदा के लिए 
प्रन्थालय-्कठंगणों क। एक गश्ततीय परिसूत्र स्वीकार कर लें । उस परि- 
सूत्र में ग्रन्थालय के कार्य का तथा उसके कताओं का अलजुपात स्थिर किया 
गया है। एक बार उस परिसूत्र को मान लिया गया कि फिर कठंगणों 
की सख्याबद्धि तथा परिवर्तन स्वयंजात और अवयक्तिक हो जाएगा। 
फिर कु भल!हट अथवा चिड़चिड्रेपन का अवसर न आ सकेगा। 
फिर हमें यह नहीं कहना पड़ेगा :--' ओह ! ये श्रधिकारी कितना 
निर्विचर-पूवक उपहास करते हैं. और कहते फिरते हैं. “कर्तृंगण, कतूं- 
गण और सदा कर्तंगण /” उनका ज्ञान कितना शून्य है ! वे ग्रन्धालय 
तथा उसके कठगणों के कार्य का किस बुरी तरह से निधारण करते 
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हैं!” यहां हम उस परिसूत्र को प्रस्तुत करते हैं, जिसे हमने अ।विष्कृत. 
किया है तथा जो सब विपत्तियों का अम्त कर देगा । 


१५४१ करगण परिसूत्र 


किसी ग्रन्थालय में, किसी विशिष्ट समय पर, वास्तबिक काये 
के अजुपात के आधार पर कितने कठंगण होने चाहिए इसका निर्णय 
करने के लिए निम्नलिखित परिसूत्र सहायक होगा ३-- 


परिस्रत्र १ संकलित कठेगण 


यदि क"करतृंगण की संकलित संख्या 
कप्र> प्रबन्धक कर्तृ गण को संख्या 
कव्य व्यावसायिक कतृगण की संख्या 
कव्यइ >| ठवयावसा यिक-इतर कर्ठंगण की संख्या 
संक *- वर्ष के कार्यदिन की संख्या 
संघ्र> प्रतिदिन ग्रन्थालय के खुले रहने के घंटों की संख्या 
संदघ <- प्रतिवर्ष के द्वार घंटों की संख्या 
( एक घंटे तक खुला हुआ लेन-देन द्वार 
एक द्वार घंटा कहा जाता है ) 
संघर- वार्षिक आयव्ययक में प्रस्तावित रुपयों की संख्या 
संप-प्रतिबप परियृहीत संपुटों की संख्या 
संपा न्‍5 प्रतिदिन पाठकों की संख्या 
संपु - ग्रन्थालय में स्थित संपूर्ण संपुटों की संख्या 
संब -- पाठकों के बेठने के स्थान की संख्या 
संव--विषयोश्वित एवं निर्देशीकृत सामयिक प्रकाशनों की संख्या 
संस--परियृहीत सामयिक प्रकाशनों की संख्या 


क्ष]--क्ष, यदि क्ष पूर्णाक है; अथवा 
नञक्ष का पूणावयव, यदि क्ष पूणोडहु की अपेक्षा 
०,२४५ से कम मात्रा में 
अधिक है 


ह३ 


१५४१ 


तब 
जिसमें 


यदि्‌ 


तब 
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“क्ष से अनुपद 
उत्तरवर्तों पूणोई, यदि क्ष पूरक की श्रपेज्षा 
०२४ अथवा उससे अधिक 
मात्रा में अधिक है 


कर-कप्र + कब्य + कव्यइ | 

रूव० | संघ+ २०. "०० ( जद5) | 

केव्य-नड,हैबव. दे संप + ६०संव + संस + रसंदघ + 
२(संघ+ ६ [ संपा ]) ) 

| १०,००० (कप्र + कब्य )+ संपु | 


कंप्रच्तस 
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१५४२ परिख्नत्न २: व्यावसायिक कतृशण में 
कार्य का विभाजन 
कश् > अनुलय कठृंगण की संख्या 
कंग्र पर्यवेज्षक कठंगण की संख्या ( ग्रन्धालयी तथा उसके 


के , प्रतिनिधि ) 
कन 55 अन्य निरूपक कठगश की संख्या 


कल > लेन-देन कर्तूगण की संख्या 
६ सवा] 





कश्न ८ । संक 
अं 

| २४० 
कृग्र -- सघ & सक 

१ १४०० 
कन > संप 4२० सब > रसंस 

१२,०८० 

कल ू-7 

१.४०० 


से ८6 में च नजर 
१५४३ परिस्त्र ३: अन्य निरूपक कठेगण में काय को विभाजन 


यदि 


छ्४ 


कग्रब ग्रन्थ विभाग कठंगणु की संख्या 
कृप्रव +- प्रदर्शन विभाग कठंगण की संख्या 
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कवस - बर्गीकारक तथा सूचीकारक कहंगण की संख्या 
कस -- सासयिक विभाग करठंगण की संख्या 








६.००० 
कप्रव ++ _- 
३००० 
क्वस -- संप + ४०संब 
२.००० 
कस - 
४०० 


१५५ प्रोढ-अवस्था 


जब ग्रन्थालय वृद्धि की प्रौद अवस्था तक पहुँच जाता है. तब 
उसकी वृद्धि का रूप मित्र हो ज्ञाता हे। वह रूप यह है। पुराने 
पाठकों का स्थान नये पाठक ग्रहण करत हैं | पुराने प्रन्थों के स्थान पर 
तये प्रन्थ आते हैं। जो कर्ठृगणश वृद्धता के कारण अवकाश ग्रहण कर 
लेते हैं उनके स्थान पर नये कर्दगण आ जाते हैं। उस अबस्था में 
पाठक. ग्रन्थ तथा कतृंगणों के सम्बन्ध में ग्न्थालय चरम अवस्था को 
पहुँच चुका होगा। इतना होते हुए भी प्रचार कार्थ में लेशमात्र भी 
शिथिलता न आने देनी चाहिए। कारण यह है। पुराने पठकों के 
स्थान में नये पाठकों को प्राप्त करना अनिवाय होगा। ग्रन्थक्मण तथा 
ग्रन्थ-प्रदरर्शन के कार्यों में भी लेशमात्र न्यूनता न होगी । क्योंकि पुराने 
अनचाहे ग्रन्थों को निकाल बाहर करना ही पड़ेगा । किन्तु श्रन्थालय 
भवन को विस्तृत करने की आवश्यकता न पड़ेगी। विद्यालय तथा 
मह!विद्यालय ओर कार्यभार-अधिए्ठान के ग्रन्थालय शीघ्र ही इस 
अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। हम यह बतल' चुके हैं कि रगर ग्रन्था- 
लयों को उस अवस्था तक पहुँचने के लिए कतिपय दशक लग सकते हैं, 
ओर कदाचित्‌ एक शताब्दी भी लग सकती है। यह संभव है कि 
नगर के विभागों से सम्बद्ध, तथा ग्राम-अन्थालय-5.णाली से सम्बद्ध 
उपनगरों के शाखा ग्रन्थालय बृद्धि की प्रोढ़ावस्था को कुछ शीघ्र प्राप्त 
कर लें | 


8५ 
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१५६ पश्चम सूत्र की चेतावनी 

प्रन्थ/लय शास्त्र के पद्चम सूत्र में कया शक्ति है. इसे समभने में 
यदि हम असफल रहे तो ग्रन्थ/लय कार्य में अनेक वस्तुएं दाषपुर्ण हो 
जाएंग।। ग्रन्थालय भवन के सम्बन्ध में जो भूल न होने देनी च दिए 
डसका हम उल्लेख कर चुके हैं। जो ग्रन्थालय-अधिकारी अनुभवशुन्य 
होते हैं, वे बहुधा वर्गोकरण की प्रकाशित मान्य पद्धति स्वीकार न 
करने का दुराग्रह कर बेठते हैं। अत्येक भ्रन्थालय स्वयं अपनी पद्धति 
का प्रबन्ध कर लेता है । पद्धति की योजना में बहुधा स्वच्छुन्द अाचरण 
तथ। बलप्रयोग किया जाता है । फल यद्द होता है कि बह पद्धति 
थोड़े समय में ही निष्किय ओर म्तगप्राय बन जाती है। आज के 
अधिकतर ग्रन्थालयों में यह बात सामान्यतः पाई ज,ती है । एक बार 
एक पद्धति जहां क्रियाशून्य बन गई कि डसी क्षण दूसरी पद्धति का 
अ्राविष्कार अनिवार्य हो जाता है। उसी मात्रा में दूसरी अब.ब्छनीय 
नीति यह है कि किसी प्रकाशित पद्धति को आंशिक अथवा परिवतित 
रूप में अपनाया जाए। परिणाम वही हागा-गति का अ्रवरोध | 
“हमारा ग्रन्थ/लय तो बहुत छोटा है। हमें किसी बिस्त॒ृत पद्धति की 
आवश्यकता नहीं है। साध रण संख्या-अद्भुन हम,रे लिए पयांप्त 
होगा,” यह एक युक्ति है जिसे हम बहुधा सुना करते है। ग्रन्थालय 

शासत्र का पद्नटम सूत्र इसका प्तिवाद करता है । 
हमु यहां एक बनत और भी कह देना चाहते हैं । यदि वर्गॉकरण 
की पद्धति श्रेष्ठ हे तो उसके द्वारा, छोटे ग्रन्थालयों में पाय जाने वाले 
साधारण ग्रन्थों के लिए साधारण संख्याएं ही प्रस्तुत की जाएंगी। 
जो ग्रन्थ जिस रूंख्या का अधिकारी हं।गा उसे उतनी ही लम्बी वर्गसंख्या 
मिलेगी ! वर्गीकरण की जिस पद्धात का उपयोग किया गया हो उसमें 
विस्तृत संख्याओं के निर्मोण की यदि व्यवस्थ। हो तो इसका अथ यह 
नहीं होता कि किसी ग्रन्थ पर उसके विशिष्ट विषय द्वारा अपेक्षित संख्या 
की अपेक्षा विस्तृततर संख्या बलात्‌ लाद दी जाए्गी। इसी प्रकार 
सूचीकरण में भी यदि कठोर नियम वाले सूचीकल्प का उपयोग न किया 
गया तो सूची संमिश्चित खिचड़ी बन जाएगी | इस सम्बन्ध में भी लोग 
व्यर्थ की युक्त उप्पास्थत करते हैं और कहते हैं, ''भाई, हमारा ग्रन्था- 
लय तो छोटा सा है। हम तो सूची के नियमों का केवल एक साधारण 


४६ 
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संघात चाहते हैं। वह संघात ऐसा हो जिसे साधारण योग्यता का 
व्यक्ति भी समझ सके। चाहे वह दीक्षित हो अथवा नहीं।” इस 
विषय में भी यह ब।त ध्य,न देने योग्य है कि ग्रन्थालय तो नित्य प्रति 
बढ़ता है| रहेगा । इस वस्तु का कोन विश्वास दिला सकता है कि 
भविष्य'में प्रन्धालय में एक भी ऐसा ग्रन्थ न खरीदा जाएगा जो सूची- 
करण के सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न करे। पश्चम सूत्र इसी बात का 
श्ाग्रह करता है और कहता है. “भाई, बुद्धि का उपयोग इसी में हे 
कि आरम्भ से हां वर्गाकरण की प्रकाशित पद्धति का उपयोग किया 
जाए। सूचोकरण के लिए भो मुद्रित सूचीकल्प का स्वीकार किया जाए। 
इन दोनों क। पूर्ण रीति से अज्ञीकार किया जाए। उनमें न तो किसी 
प्रकार का परिवर्तन किया जाए और न किसी प्रकार का परिवर्धन | 
उनमें किसी भी प्रकार की उलटफेर घातक सिद्ध होगी |” 


१६ सिंहावलोकन 


हमने अब तक ग्रन्थालय कारय के परिज्ञान के लिए अपेक्षित प्रष्ठ- 
भूमि का अध्ययन किया । अब हम उसे समाप्त करना चाहते हैं। 
किन्तु उसके पूब अ्रन्थालय शास्त्र के समस्त सूत्रों का सामूहिक परीक्षण 
करते हुए सिंहाबल्लोकन न्याय से उन्तका पर्योल्नोचन करना अभीष्ट है । 
इन सत्रों के पास कुछ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा वे इस बात का परी- 
क्षण कर सकते हैं कि अन्थालय उन सत्रों का आदर करता है अथवा 
नहीं । 

ये सूत्र भवन की ओर दृष्टिपात करते हैं। यदि वह साफ 
सुथरा, चमकीला तथा शानदार हो तो बे सन्तुष्ट हो जाते हैं। वे 
भवन के अन्दर प्रवेश करते हैं. और चारों ओर आंखें दोड़ाते हैं। 
यदि आसन्दियां ( कुर्सियां) सुखदायक हैं. लेखनाधार ( मेज ) 
विस्तृत हैं, प्रकाश आनन्दजनक है, वायुसशख्वार पयोप्त है, भू.म 
अशब्दजनक है तो वे सनन्‍्तोष प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें इस बात का 
विश्वास हो जाता हे कि वहां पर पर्याप्त शान्ति रह सकेगी। वे चयन 
शाला में प्रवेश करते हैं। यदि अन्तमार्ग प्रशस्त हैं, गन्थ।धारों के 
सर्वोच्च फलक सुखप्राप्य हैं. ओर प्रत्येक भूमि, अन्तमोर्गं, खात तथा 
फलक के लिए पर्याप्त दर्शक लगे हुए हैं, यदि प्रकाश भरपूर है; यदि 
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गन्थ खुले फलकों में रखे हुए हैं, यदि पाठक उनके आस पास घूमते 

है; यहि के / प्रठक ) बिना किसी रुकावट के अन्थों की उलट-पलट 
कर सकते हैं यदि पाठकों की सह/यता के लिए असन्रमुखी भचुलय 
प्रन्थालयी विद्यमान हैं. और उन्हें वे सहायता पहुँचाते रहते हैं तो वे 
सत्र सन्तुष्ट हो जाते हैं। वे सूत्र अन्थालय के कार्य घण्टों को .जानना 
चाहते हैं । वे पूछते हैं कि अन्थालय कब से कब तक खुला रहता है। 
यदि उत्तर में उन्हें यह बतलाया जाता है कि ग्रन्थालय बष में ३६४५ 
दिन खुला रहता है, और प्रतिदिन प्रातःकाल से रात्रि तक, मनुष्य के 
उठने से लेकर सोने तक, मनुष्य के जागृत रहने के समस्त घशण्टों में 
वह ग्रन्थालय निरन्तर खुला रइता है तो वे सत्र सन्तुष्ट हो जाते हैं। 
उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि जनसाधारण शीघ ही 
ग्रन्धालय के अ्रभ्यासी बन जाएंगे और सदा ही ज्ञान तथा प्रकाश को 
छत्रल्लाया में रहकर उच्च अवस्था में जीवन व्यतीत करेंगे। वे सब 
प्रकार के सुख तथा ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करने में समथ हो सकेंगे । 


ना+++े-+ ब-- 


ध्पन 


अध्याय २ 


अनुलय सेवा 
२० लंक्षण 


प्रन्धालय का चरम लक्ष्य क्या है ? यही कि जिन लोगों के 
लिए वह ग्रन्थालय चलाया जाता हो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति योग्य 
बना दिया जाए। उसकी वह योग्यता ऐसी हो कि वह लाभ और 
सुख के साथ भ्रन्थों का उपयोग कर सके । इस विषय को हम गत 
अध्याय में निरूपित कर चुके हैं। इससे बढ़कर प्रन्थालय का और 
कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यदि सच पूछा जाए त्तो हम यहां तक 
कह सकते हैं :-- प्रन्थालय की सत्ता उसी क्षण मानी जानी चाहिए 
जब कि उसकी त्रिमूर्ति--पाठक. प्रन्थ तथा कढंगण--एक दूसरे से 
वह्देश्यपूर्ण एक सत्र में आबद्ध रहती है। पुराण विचारधारा तो यह 
थी कि ग्रन्थों का संग्रह ही ग्रन्थालय है। यह धारणा उतनी ही मिथ्या 
है जितनी पाठकों के केवल समुदाय को अथवा कठंगण के फेवल दल 
को ग्रन्थालय का नाम दे दिया जाए। उदाहरणाथं, रात्रि के समय 
ग्रन्थालय बन्द रहता है। उस समय उसमें न तो पाठक रहते हैं भोर 
न कतृंगण ही रहते हें। किन्तु बहां पर प्रन्थों का संग्रह तो रहता ही ' 
है। कया उसे हम प्रन्थालय ऋह सकते हैं ? कदापि नहीं । इतना ही 
नहीं, बल्कि जब उन तीनों की सत्ता हो, परन्तु उन तीनों में परस्पर 
कोई सम्बन्ध न हो उस समय भी--वे तीनों मिलकर भी--वे प्रन्थालय 
नहीं कहे जा सकते । इसके विपरीत, ग्रन्थालयी के हाथ में विद्यमान 
एक भी ग्रन्थ जब पाठक से परिचित कराया जाता है तब उस एकाकी ' 
प्रन्थ को भी प्रन्थालय कहा जा सकता है। ग्रन्थालय की त्रिमूति के 
अबयवों के बीच जब परस्पर उद्देश्यपुणं सहयोग़ का निमोण किया 
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जाता है तब उसे अन्नुलय सेवा का नाम दिया जाता है। अतः प्रन्था- 
लयी का यह कतंव्य है कि वह अनुलय सेवा को अपना सर्वोच्च घर्म 
माने । 

अनुलय सेवा योग्य पाठक और योग्य अन्थ का व्यक्तिगत रूप 
में सम्बन्ध स्थापित कराती है। ग्रन्थालय के अन्य प्रत्येक कार्य की 
परिपूर्णता अन्ततः अलुलय सेवा के ही द्वारा हो सकती है। अन्य 
किसी भी रीति से नहीं। शआआागामी अध्यायों में हम ग्रन्थालय की 
अनन्त परिपाटियों का वर्णेन करना चाहते हैं। उनमें अन्थवरशण, ग्न्थ- 
आदेश, सामयिक कार्य, अन्थों का वर्गीकरण, सचीकरण, परिभ्रहण, 
संघटन तथा प्रद्शन आदि सभी विषयों की चचो की जञाएगी। ग्रन्थों 
का संग्रह, उनका संघटन तथा उनके सम्बन्ध में स्वीकृत अनन्त परि- 
पाटी का निबाह ये सब बस्तुएं तब तक व्यर्थ हैं जब तक योग्य 
अनुलय सेवा नहीं की जाती । अतः यह आवश्यक हे कि सब से 
पहल हम यह जानें कि अनुलय सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए। 


२१ सज्जीकरण 


२११ नवीन ग्रन्थ 

अनुलय सेवा के लिए यह आवश्यक है कि अन्थों की सहायता 
से, धेर्य और परिश्रम के साथ, अनुलय अन्थालयी अपने को सज्ज 
करे। कयोंही कोई नया अन्थ अन्थालय में आए त्योंही शीघ्रता के 
साथ उसका पर्योलोचन करता चाहिए। इस काय के लिए यदि अन्ध 
की बर्गरुख्या से सहायता ली गई तो अच्छा होगा । इस प्रकार वह 
पर्यालोचन भी समर्थ बन सकेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं। पयो- 
लोचन करते समय अनुलय ग्रन्थालयी को अपने मस्तिष्क के दो भाग 
कर देने पड़ेंगे। जिस समय मस्तिष्क का एक भाग अ्थों के प्रष्ठों पर 
दृष्टरिपात करने मे लगा हो उसी समय दूसरा भाग पाठकों के जगत्‌ का 
परीक्षण करता रहे । बह उन पाठकों को खोजता रहे जिनके साथ 
उस ग्रन्थ का सम्बन्ध कराया जा सकता हो। संभाव्य पाठकों की 
खोज तथा स्थिरीकरण मे एक नहीं अनेक वस्तुओं का ध्यान रखना 
पड़ता है। ग्रन्थ का परतिपाद्य विषय, उसकी प्रतिपादन प्रणाली और 
स्तर, भाषा तथा शी, चित्रों की तथा अन्य सहायकों को सत्ता--ये 
सभी बातें ध्यान सें रखनी पड़ती हैं । उनके छ्वारा अपने कार्य में सफ- 


च्० 


अनुलय सेना श्श्र 


लता प्राप्त करमी होती है। हम चाहें कि केवल आख्या पढ़कर ग्रन्थ के 
पाठक को स्थिर कर लें यह असंभव है | 


इस उद्दश्यपूरंं पर्योलोचन के पात्र केवल नये ग्रन्थ ही नहीं 
होते, अपितु प्रन्‍्थालय में समय समय पर आने वाले प्राचीन ग्रन्थों की 
नई आदचत्तियां, वार्षिकों के नये अवदान तथा सामयिकों के नृतनतम 
अवदान--इन सभी वस्तुओं का पयोलोचन अभीष्ट है। उदाहरणार्थ, एक 
घटना उपस्थित की जाती है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की “पत्रिका 
का ४९ संपुट का ४थे अवदान हमारे ग्रन्थालय में आया । उसके पत्रों 
को उलटते समय श्री विजयचन्द्र सूरि के 'कुसण' शब्द का अर्थ! शीषंक 
के एक लेख पर हमारी दृष्टि पड़ी । एकसम्बन्धी ज्ञान दूसरे के 
सम्बन्ध में स्मरण करा देता है। इस न्याय के अनुसार हमारी स्म्॒ति 
जागृत ही उठी। हमें स्मरण हो आया कि श्रीयुत सु! ने कुछ सप्ताह 
पूज इस विषय की जिज्ञासा प्रकट की थी। उनके पास एक पत्र भेजा 
गया ओर उन्हें ग्रन्थालय में आने के लिए निमन्त्रण दिया गया । 
किन्तु वह पत्र उनके पास पहुँचे इसके पूर्व ही मार्ग में उनसे 
भेंट हो गइ। उनसे उस लख की चर्चा की गई । वे उसी क्षण प्रस- 
ज्ञता के साथ ग्रन्थालय में आये | फलतः 'पत्रिका' ने भी प्रन्थालयी 
को धन्यवाद दिया कि उसने उतनी शीघ्रता के साथ उसका पाठक डप- 
स्थित कर दिया | 


२१२ प्राचीन ग्रन्थ 


समय समय पर प्राचीन प्रन्थों का भी पयोलोचन करते रहना 
पड़ेगा । बहुत से श्रन्थ ऐसे होते हैं जो कदापि अपने स्थान से-- 
अपने फलक से--हटने का नाम तक नहीं लेते। उनका पर्यालोचन 
करते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनमें कोन कोन 
से अध्याय, सूचना के विषय तथा विशेषताएं पाठकों के ध्यान में लाने 
योग्य हैं । संभव है उन वस्तुओं को खोज लेने के बाद डनके पाठक 
भी प्राप्त हो सकें। प्राचीन ग्रन्थों का पयोलोचन इस दृष्टि से भी किया 
जा सकता है कि समय समय पर प्रन्थालय में आ।ने वाले नवीन श्रन्थों 
के साथ उन प्राचीन प्रन्थों का सामझ्स्य स्थापित किया जा सके। 
संभवतः उन नबीन भ्नन्‍्थों के सम्बन्ध से विद्यमान प्राचीन ग्रन्थों के 
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पढ़ने का चाव पाठकों में उत्पन्न किया जा सके। इस प्रकार जो ग्रन्थ 
तब तक पाठकों के द्वारा पूछे तक न गए थे उनमें भी नये मूल्यों का-- 
वास्तविक उपयोगिताओं का--उत्पादन किया जा सकता है। कारण वे 
नये भ्रन्थों से समन्वित सिद्ध हो सकते हैं। २९१९ अनुच्छेद में 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका? का उल्लेख किया जा चुका है। उसमें अन्य अनेक 
अनुसन्धान थे । उनमें से कुछ ग्रन्थ तो ग्रन्थालय में ही पाए गए । 
उन्होंने भी अन्य अनेक ग्रन्थों के विभिन्न अध्यायों का अनुसन्धान 
कराया। ये सब ग्रन्थ महदीनों से फलकों पर व्य्थ ही पड़े थे। उन्हें 
किसी पाठक ने स्पश तक न किया था। वे साधारणतः दीन, दुःखी, 
मलिन तथा सन्‍्तप्त थे। उन्होंने खिन्न होकर अपने को धूल से आवृत 
कर लिया था । जब उन्हें उनके कारागारों से मुक्ति दिलाई गई--- 
उन्हें उनके स्थानों से बाहर किया गया-तथा मकाड़ पोंछकर श्री 
रु के हाथों में दिया गया तब वे ग्रन्थ प्रसन्नता के मार फूले न 
समाए। वे चमाचम चमकने लगे। इन्होंने 'पत्रिका' का मुक्तिदात्री के 
रूप में धन्यवाद किया । प्रन्थालयी ने भी अपने प्राप्तत्य धन्यवाद का 
अ्रंश पाया । इल बात को हम पुनः जोर के साथ कहना चाहते हैं. कि 
जब मस्तिष्क का एक भाग इस प्रकार के नये सम्बन्ध को स्थापित 
करने में व्यस्त हो, ठीक उसी समय दूसरा भाग संभाव्य पाठकों की 
खोज करता रहे। 


२१५३ पाठक 

अनुलय ग्रन्थालयी का सज्जीकरण जितना ग्रन्थों के जगत से 
सम्बद्ध है उतना ही पाठकों के जगत्‌ से भी सम्बद्ध है। यदि संभाव्य 
दृष्टि से देखा जाए तो पाठकों का जगत्‌ तथा ग्रन्थालय सेवा के लक्ष्य- 
भूत जनसमूह के समस्त व्यक्ति समव्यापक हैं। दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि जिन लोगों की सेवा के लिए ग्रन्थालय की रूत्ता 
सानी ज्ञा सकती हे. उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकल सकता 
जो प्रन्धालय का संभावग्य पाठक न माना जा सके। उनमें से कोई भी 
व्यक्ति, किसी भी समय, किसी भी विषय के, क्लिसी भी प्रन्थ की मांग 
डपस्थित कर सकता है। यह तो हुईं कल्पना की बात। यथार्थ वस्तु 
कुछ निराली ही है । ग्रन्थ एक कृत्रिम पदार्थ है। वे किसी भी स्थूल 
इन्द्रियों को आकृष्ट नहीं कर सकते | उनमें यह भी शक्ति नहीं है कि 
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इन्द्रियजन्य सुख से अमिश्रित होते हुए साज्षात्‌ बुद्धि से सम्बन्ध कर 
सकें | इन सब कठिनाइयों के कारण, जनता के बहुत कम घटक ऐसे 
पाये जा सकेंगे जो स्वयं अपनी इच्छा से ग्रन्थालयों में जाएं और 
ग्रन्थों का उपयोग करें। जनसाधारण के अधिकांश बर्ग को सममा 
बुकाकर, फुसलाकर, मनाकर, लुभाकर ग्रन्थालय में ले जाना पड़ता 
हे । इसके लिए अनेक उपायों का सहारा लेना पड़ता है। जनता को 
ग्रन्थ-उपयोग की ओर भ्रवृत्त करने के लिए जो विशिष्ट थुक्तियां काम में 
ई जाती हैं उनमें निम्नलिखित प्रधान हैं । 
सज्जीकरण के लिए जो बिशिष्ट उपाय काम में लाये जाते हैं 
उनमें जनसाधारण की अभ्यर्थना भी होती है और व्यक्तिगत परि- 
लोभन भी हो सकता है । समाचारपत्रों में सूचना, साक्षात्‌ अथवा 
परम्परया ग्रन्थों से सम्बन्ध रखने गले विशिष्ट लेख, पुस्तकाएं तथा 
लघुसचन, जनसभाओं में भाषण. जनता को आकृष्ट करने में क्षम 
विशिष्ट व्यक्तियों का प्रन्धालय सम्बन्धी अभिभाषण, ग्रन्थालय पत्रि- 
काओं का प्रकाशन तथा अन्य प्रत्यक प्रकार का अवयक्तिक प्रचार 
काय जनसाधारण अभ्यर्थन कहा जा सकता है। रथ्या-अनुसन्धान, 
संस्थाओं में गमन, निवासग्द्दी में मिलन. सब प्रकार के मले, तमाशे. 
प्रदर्शनी ओर उत्सवों में ग्रन्धालय-ग्रहों क। सम्बालन तथा उस प्रकार 
के प्रत्येक अवसरों का संभाव्य पाठकों की प्राप्ति के लिए उपयोग यह 
सब व्यक्तिगत परिन्ञोभन कहा जा सकता है। 


२२ सेवा 

प्रत्यक प्रकार के उचित प्रचार कार्य के द्वारा अधिक से अधिक 
संख्या में पाठकों को गन्थालय में आकृष्ट करना तो अनुलय सेवा के 
लिए सज्जीकरण मात्र है। इसे हम बतला ही चुके हैं। जा पाठक 
एक बार भी ग्रन्थालय में आ जाए उसे स्थायी ग्राहक बनाए रखने के 
लिए तथा उसे बार बार ग्रन्थालय में बुलाने के लिए यह अनिवायय है 
कि उस पाठक का व्यक्तिगत रूप से प्रेसपुंक स्वागत किया जाए। 
लेशमात्र भी समय नष्ट किए बिना उसके द्वारा डसर्की आवश्यकता 
प्रकाशित करा ली जाए। असाधारण पाठकों की तो बात ही ओर हे । 
बड़े-बड़े विद्वान व्यक्त भी अपनी ग्रन्थ सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना नहीं ज़ानते। यह कदाचित ही देखा गया 


श्र 
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है कि विशिष्ट (विषय को इस अकार निरूषित किया गया हो कि उसके 

समस्त सरलेष श्रकट हों। साथ ही उन सर्लेषों के समस्त अख्धों में 
विद्यमान लक्ष्यों का म्पष्ट सूचन हो । 

भारतीय शासक सेवा से उसी समय अवकाश प्राप्त किए हुए 
एक वृद्ध व्यक्ति न एक बार लोहे की वस्तुओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
प्रकट वी | पहले तो “भारतीय पुरातत्त्वान्वेषण संस्मरण' (2/&#०0775 
गुँ झ० 4#टव2०० 8०८4 87०2७ ० 7४बोंव) की छान बीन की 
गई। आधुनिक फौलाद के अन्थ ढूढ़े गए। लौह कला से सम्बद्ध 
ग्रन्थों की जांच पड़ताल की गई। तब कहीं जाकर यह मालूम पड़ा कि 
वह पाठक न तो प्राचीन लौह वस्तुओं से प्रम रखता था. न उसे 
आधुनिक लोह वस्तुओं की कला ज्ञातव्य थी। बातालाप जारी रखा 
गया। कुछ समय के पश्चात स्थापत्य शास्त्रीय सामयिकों के विज्ञापन- 
पत्र उसके सामने प्रदर्शित किए गए। तब सहसा उसके चेहरे पर 
चसक आई । उसने एक विशिष्ट चित्र हूढ निकाला। उस पर लौह 
वातायन को एक सुन्दर परिकल्पना थी | उसने यह बताया कि उस बस्तुतः 
लोह बातायन का एक सुन्दर चित्र अभीष्ट था। उसकी पत्नी उनके नये 
घर व॑ एक सुन्दर लौह बातायन लगाना चाहती थी। डस कार्य के 
लिए उसे ठेकेदार को एक अच्छा सा नमूना दिखाना था। इसीलिए 
उसे उस चित्र की अपेक्षा थी। पाठक के द्वारा उसके अभीष्र विशिष्ट 
विषय को प्रकट कराने के लिए यह आवश्यक है कि उससे प्रश्न पूछे 
जाएं। उन्हें पूछते समय अत्यधिक सहानुभूति. चतुरता तथा धीरता 
की आवश्यकता हाती है | इस प्रकार पूछी गई प्रश्नावली ही पाठक से 
उसके अभीष्ट विषय को व्यक्त करा सकती है। 


इतना! होते हुए भी यह संभव है कि चिरकाल तक खोज-खाज 
करनी पड़े । परीक्षण तथा श्रान्ति को पद्धुत से प्रश्न का अनुगमन 
करना पढ़े। ओर विशिष्ट विषय का वस्त/बक ज्ञान तभी हा जब 
स्वयं अभीष्ट अन्ध प्राप्त हो जाए। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि 
जब तक अ्रपेक्षित ग्रन्थ ही स्वयं सामन न आ जाए तब तक इस बात 
का ज्ञान ही न होने पाए कि पाठक किस विशिष्ट विषय का चाहता है । 
यह सब बड़ा भयानक प्रतीत हो सकता है। अनुलय अ्रन्थालयी में 
पाठकों को सद्दायता पहुँचाने की स्दिच्छा होनी चाहिए; सफल्न होने 


र्ए 
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की रद धारणा होनी चाहिए; आलस्य तथा श्रधीरता से अ्कलुषित 
श्रध्यकसाय ढ्वॉना चाहिए । यहि ये वकसतएं विद्यमान रही तो अनुलय 
अन्थालयी श्राकशयक शक्ति, बुद्धि वथा अवसर अवश्य आप्त कर 
लेगा । वष्ट यदह्द भमली भांति समभ लेगा कि पाठक किस विशिष्ट विषय 
को चाहता है और कौनसा विशिष्ट ग्रन्थ उसकी भआवश्यकत,श्रों की 

पूर्ति कर सकता है । 
२२१ आत्मसहायता की ओर नयन 

अधिकतर अवसर ऐसे ही आएंगे जब पाठकों को आत्म सेवा 
के लिए समर्थ बनाना ही अनुलय सबा का चास्तविक अर्थ दोगा | 
विद्यालय तथा महाविद्यालय श्रम्थालयों में ता यद्द बात निरपवाद सिद्ध 
होगी । किन्तु अनुज्ञय प्रन्थालयी जब पाठक के साथ साथ आगे बढ़े 
झौर पाठक जब अपने विशिष्ट विषय तथा प्रन्ध को प्राप्त करने के मार्ग 
में तीन चौथाई भाग पर कर ले. अथात जब यह प्रतीत हो जाए कि 
पाठक को अब उसका अभीष्ट विशिष्ट विषय अथवा ग्रन्थ मिलन दी 
वाला है त्योंही वह अनुलय अन्थाज्षयी उस स्थान से कुछ हट सा 
जाए | जिसस पाठक का यह सन्‍ताष हो जाए कि उसने स्वयं अपनी 
सहायता की है। अनुलय अ्न्थालयी के लिए यह उचित नहीं है कि 
वह डस सिद्धि को ग्राप्त करने का श्रेय स्वयं अपने ऊपर ले | अनुलय 
ग्रन्थालयी को आनन्द प्राप्त करने के लए इस ज्ञान को आवश्यकता 
नहीं है कि उसने पाठक के लिए स्वयं सब कुछ कर दिया | अपितु अभीष्ट 
वस्तु को प्राप्त स उत्पन्न हाने वाली पाठक के मुख पर की आनन्द 
मुद्रा द्वी उसके लिए वास्तविक खुख का साधन बन सकती है। यही 


श्रेयस्कर है । 
२२२ घोल पान सेवा 


कुछ अवसर एसे आएंगे जब अनुलय ग्रन्थालयी का प्राप्तव्य 
जानकारी स्त्रय प्राप्त करने के लिए बाध्य हाना पड़ेगा । उसे पाठक 
तक पहुँचाना पड़ेगा; ओर उस कार्य में पाठक कुछ भी सहयाग न दे 
सकेगा । विद्यालय तथा महाविद्यालय श्रन्थालय में एसे अबसर न 
आने देने चाहिएं। सर्बजन अन्थालय में यह बात बहुधा हुआ 
करेगी और कायभार ग्रन्थालय में तो अनुलय सेवा का यही साहजिक 
रूप होगा। 


रे 


२२३ अनुलय सेवा 


२२३ प्रस्तुत अनुलय सेवा 

कुछ अवसर ऐसे आ सकते हैं. जब अनुलय सेवा का केवल 
इतना ही अर्थ हो कि उसके लिए डह्टिष्ट विशिष्ट प्रकार के ग्रन्थों में 
साधारण अवलोकन करना पड़े । वे अन्थ निर्देशिका. पद्चाज़्, वार्षिक 
ग्रन्थ, नामठृत्त, मानचित्रावली, परिगणना ग्रन्थ, विश्वकोश, शब्दकोश, 
तथा वाडमय सूचि आदि होंगे । उस प्रकार की अनुलय सेवा के लिए 
ये ही प्रन्थ पयाप्त होंगे | इस प्रकार के प्रस्तुत अनुलय प्रन्थों के द्वारा 
जो जानकारी प्राप्त की जा सके उसे प्रस्तुत अनुलय सेवा कहा जाता 
है। भारतवर्ष में इस समय ऐसे ग्रन्थों का अभाव सा है। इस दिशा 
में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है | आधुनिक प्रस्तुत अनुलय अन्थ केवल 
गत दो सो वर्षों में ही आबिष्कृत हुए हैं। लेकिन खेद हे कि इस लम्बे 
समय में हमारा देश घार माह निद्रा में डूबा हुआ थ(। किन्तु अब 
बह जाग उठा है। उसकी सन्‍्तान भी जग उठी हे। उसकी ज्ञान 
पिपासा उसे व्याकुल बना रही है । आज प्रस्तुत अनुलय अन्थालयी भी 
अपने को इस प्रकार पात हैं मानों अनाबृष्टि-व्याकुल प्रदेश में जल के 
वितरक हों। किन्तु उन्हें निराशा की भावना को अपने पास न फट 
कने देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे अपने निराशा के अनुभवों को 
एकत्रित करते जाएं ओर जनता तथा -काशकों का ध्यान उनकी ओर 
आकृष्ट कराते जाएं। फलत: हमारी माठूभूमि प्रस्तत अनुलय ग्रन्थों 
के परिपूर्ण संग्रह से सम्पन्न बन सके। 


२२४ व्याप्त अनुलय सेवा 

व्याप्त अनुलय सेवा का अथ बड़ा व्यापक है। यह उसके नाम 
से ही प्रकट है । इसके लिए अत्यधिक समय अति ग्रभूत अन्थ तथा 
अति प्रचुर परिश्रम ओर अध्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। इस 
अनुलय सेव। की सिद्धि के लिए अनेक साधनों का उपयोग करना 
पड़ता है । कभी कभी प्रन्थों की परंपराओं में ज।नक।री ढू'ढनी पड़ती 
हे। विभिन्न प्रकार के ग्रन्था में बहुत समय तक डुबकियां लगाने के 
बाद जानकारी के स्लनातों का पता लगाना पड़ता है । दूसरे प्रन्थालयों से 
भी सहायता लेनी पड़ती है । ओर कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब 
प्रन्थ सहायता नहीं दे पाते तो अन्य बाहरी ग्शिषज्ञों से भी सहायता 
लेनी पड़ती हे । 


४३: 
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२३ आत्मसात्‌ करण 

सेबा का प्रकार कोई भी हो, जानकारी का झ्लोत कोई भी हो, 
उसे प्राप्त करने का सार्ग चाहे कोई भी क्‍यों न हो; किन्तु प्रत्येक बस्तु 
को मानित ४” » ३” पतन्नकों में लेखबद्ध कर लेना चाहिए । पत्रक की 
अगश्नरेखा में त्रिशिष्ट ब्िषय क्रा नाम वर्ग संख्या के रूप में दिया जाना 
चाहिए । दूसरी पंक्ति में वही नाम ग्रन्थालय की भाषा में दिया जाना 
चाहिए। उसके बाद उस प्रश्न का प्रदत्त उत्तर अथवा अन्विष्ट जान- 
कारी देनी चाहिए। अन्तिम रेखा में क्रामक संख्या, शीषंक, आख्या 
तथा उत्तर अथवा जानकारी के स्रोत का सम्बद्ध प्रष्ठ दिया जाना 
चाहिए | इन सब पत्रकों को प्रति सप्ताह सुचारु रूप से अनुयुक्त करना 
चाहिए, जिससे भविष्य में उनका उपयाग किया जा सके। 


इसके अतिरिक्त जो अनुलय प्रन्थालयी अपने कार्य में सुख 
पाता है, उससे आनन्दित होता है तथा उससे अपना तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है बह जब कभी किसी श्रेष्ठ अथवा कठिन अनुलय काय में 
सफलता प्राप्त करता है तब उसे व्यापक आत्मसात्‌ करण का सुख 
होता है, उसके अमुभव की वृद्धि होती है. तथा उसकी जानकारी के 
कोष का नवीनीकरण हो जाता है । 

अनुभव जितना ही अधिक दीघेकालव्यापी होगा, आत्मसात्‌ 
करण भी उतना ही गहनतर होता चला जाएगा। सेवित पाठकों के 
प्रकार भेद जितने ही श्रधिक होंगे. आत्मसात करण का क्षेत्र भी उतना 
ही व्यापक होगा। वस्ततः यदि देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि 
अनुलय ग्रन्थालयी का ज्ञान ग्रतिक्षण बढ़ता रहता हु । उसे केवल भ्रन्थों 
से ही नहीं. प्रत्युत सबित पाठकों से भी पयोप्त मात्रा में आह!र 'मलता 
रहता है। अनुलय ग्रन्थालयी अपने कार्य के द्वारा >बल अपने अनु- 
भव को ही संपन्न करता रहता हु यह बात नहीं प्रत्युत बह अपने 
को दूरों का प्यास बनाता हे । अनुलय प्रन्थालयी के व्यवसाय से 
बढ़ कर ओर काई भी व्यवसाय नहीं हो सकता। यदि किसी प्रन्थालयी 
को ग्रन्थानय के सभी काय स्वयं करने पड़ते हों तो उसके लिए अनलय 
सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा कारये नहीं मिल सकता फिरमें बद्ध 
अनलय सेवा से उत्पन्न आनन्द का शतांश भी पा सके । 


चल नैननी सन्त बु०्- 


 । 


अध्याय ३ 
लेन-देन कार्य 


यह हमने मान लिया कि पाठक प्रन्थालय में आया। योग्य 
अनुलय सेवा के द्वारा उसका स्वागत सत्कार किया गया। उसने अपने 
अभीष्ट ग्रन्थ को भी प्राप्त कर ज्िया । अब वह उस ग्रन्थ को पढ़ने के 
लिए अपने घर ले जाना चाहता है। आइए, अब हम देखें कि उसे 
इस बात की अनुमति देने के लिए हमे किस प्रकार की परिपाटी का 
अवलम्बन करना पड़ता है। आरोपण कार्य की आधुनिकतम, सरल- 
तम तथा स्वल्पार्धतम रीति 'चिटिका रीति' है । प्रन्थ के आरोपण कार्य 
में जिस परिपाटी का निवाह करना पड़ता है उसे यह रीति यान्त्रिक 
बना देती है। 


यह रीति पाठक तथा कठूंगण दोनों के समय की रक्षा करती 
है। इसके द्वारा कतिपय नियमों के उल्लंघन की संभाव्यता दूर कर 
दी जाती है तथा अन्य प्रकार के नियमों के उल्लंघन का उद्घाटन साह- 
जिक बना दिया जाता है। आरापण की इस रीति का बिस्तारपुववंक 
वर्णन करने के लिए यदि हम लेन-देन कार्य को शासित करने वाले 
तथा सर्बंजन अन्थालय के उपयोग से सम्बद्ध अन्य बिषयों के आदश्शं 
नियमों का निरूपण करें तो वे अधिक लाभदायक होंगे । 


३१ आदश ग्रन्थालय-नियम 
१ खुलने के घण्टे 


११५ **“ अ्रन्धालय के जनता के लिए खुले रहने के घरपे 
प्रन्थालय समिति दारा, समय समय पर निश्चित किए जाएंगे। 
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ग्रन्थालय प्रक्रिय ३९ 


१२ इस समय ग्रन्थालय समिति ने निम्नलिखित निर्णय 
किया है । 

प्रन्धालय जनता के लिए भ्रतिदिन ( वर्ष के प्रत्येक दिन ) 
प्रातः ७ से रात्रि £ बजे तक खुला रहेगा। 

विशेष :-- उद्धरण स्थान प्रन्थालय बन्द होने के आघ 
घण्टा पहले बन्द कर दिया जाएगा । 


२ ग्रन्थालय में प्रवेश 
२१ जो व्यक्ति विक्रतमस्तिष्क हो, विकृतदेह हो, विक्ृत- 
बेष हो अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रन्थालय में अग्रवेश्य हो 
उसे ग्रन्थालय में प्रवेश न मिल सकेगा। 
विशेष :-- इन विषयों में प्रन्यालयी का श्रथवा उसकी 
अनुपस्थिति में डसके प्रतिनिधि का निणंय अन्तिम होगा । 


[ नियमों में ऐसी व्यवस्था दो सकती है कि अ-करदाता 
तथा वदेशिक ( अजनबी ) सरीखे विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों 
को विशिष्ट अनुमति के द्वारा प्रन्थालय में प्रवेश दिया जाए। ] 


४२२ प्रन्थालय के उपयोग का इच्छुक व्यक्ति, इसी उद्देश्य 
से रखी हुई द्वार-पल्षिका में स्पष्टाक्षरों में अपना नाम तथा पता 
लिखे। इस प्रकार के संलेख का अर्थ यह होगा कि बह 
व्यक्ति प्रन्थालय के नियमों को पालन करने का अ्रद्भीकार कर 
चुका है। 

२२१ छड़ी, छाता, सन्दूक तथा अन्य आधार-पात्र 
ओर इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जो लेन-देन लेखक द्वारा रोक 
दी जाएं, उन्हें प्रवेश द्वार पर ही छोड़ देना पड़ेगा । 

२२२ कुत्ते तथा अन्य पशुओं को प्रवेश न मिलेगा । 


२४१ प्रन्थालय में पूर्ण मोन तथा शान्ति का श्रवलम्बन 
करना पड़ेगा । 

२४२ थुकना और तम्बाकू पीना स्बंथा निषिद्ध हे । 

२४३ निद्रा करना सर्बंथा वर्ज्य है। 


३१९ 


६ है 


लेन-देन कार्य 


२४९ ग्रन्थालय के किसी भी मुद्रित अथवा हस्तलिखित 
प्रन्थ पर कुछ भी लिखना कोई चिह्न बनाना अथवा उसे किसी 
प्रकार की द्वानि पहुँचाना निषिद्ध है । 

२४५९२ प्रन्धालयी की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रतिरेखाइ्नन 
अथका यान्त्रिक प्रतिमूर्तीकरण नहीं किया जा सकता | 

२७३ ग्रन्थ अथवा प्रन्धालय की अन्य सामग्री को यदि 
किसी प्रकार की क्षति या हानि पहुँचाई गई तो उसके लिए 
पाठक उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। उनका यह दायित्व होगा 
कि जिस भनन्‍थ अथवा अ्रन्य सामग्री को क्षति था हानि 
पहुँचाई गई हो उसे वे बदल दें अथवा उसका मूल्य चुकाएं। 
सदि किसी संघात का एक ग्रन्थ क्षत्त या नष्ठ हो जाएगा त्तो सारे 
संधात को बदलना पड़ेगा। 

२४४ भन्धालय से बिदा होने के पूर्व पाठक का यह 

त॑व्य है कि वह अबलोकनार्थ लिए हुए मुद्रित अथवा लिखित 
प्रन्‍्थ को या मानचित्र आदि को लेन-देन लेखक को लोटा दे । 

२६ यदि किसी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार किया गया 
जाए अथवा सेवा में किसी प्रकार की थुटि हो तो यह बात 
अन्थालयी को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि 
को उसी क्षण सूचित कर देनी चाहिए । 


३ उद्धरण सुविधा 

३९ नन्‍न्म्निलिखितों में से कोई भी व्यक्ति प्रन्थालय के 
सेव्य रूप में नाम लिखाकर उद्धरण रूप में ग्रन्थों को बाहर ले 
जा सकता है :--- 

५0 

१. प्रन्थालय क्षेत्र का करदाता, ओर निवासी अथवा 
डस क्षेत्र का व्यापारी कोई भी व्यक्ति। 

२, प्रन्थालय क्षेत्र का निवासी और ग्रन्थालय क्षेत्र के 
निवासी किसी करदाता द्वारा ग्रह्मतप्रातिभाव्य ( जिसकी 
जामिव ली गई हो ) कोई भी व्यक्ति। 

३. ग्रन्थालय क्षेत्र में स्थित किसी संस्था का कार्यकर्ता 


अन्धालय श्रकिया ३? 


तथा संस्था के अधिष्ठाता द्वारा ग्रृद्मीतप्रतिभाव्य कोई भी 
व्यक्ति। 

३९१ सेव्य के रूप में नाम लिखाने के लिए प्रार्थी को 
नामलेखन का पत्र भरना पड़ेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करना 
पड़ेगा । वह प्रा्थनापत्र बिना किसी मूल्य के प्रन्थालय लेन-देन 
स्थान पर मिलेगा। [ प्रार्थों को रु० की नगद जमानत 
भी देनी पड़ेगी | ] 

विशेष :-- ऊपर के नियम में कोष्ठक में दिए हुए अंश से 
हम सहमत नहीं हैं। 


३२ पाठक चिटिका 


३२ प्रत्येक सेब्य को उतनी ही पाठक चिटिकाएं दी 
जाएंगी, जितने प्रन्थों को वह एक साथ ग्रन्थालय से बाहर ले 
जाने का अधिकारी होगा | 

३०१ पाठक की विटिकाएं एक वर्ष तक कार्यशील 
रहेंगी । किन्तु नामलेखन के नय प्राथनापत्र के भरने पर तथा 
साथ ही गतकाल चिटिकाओं के लौटा देने पर उनका नवीनी- 
करण किया जा सकता है । 

३२२ सेव्य को उसकी एक चिटिका के बदले में एक ही 
प्रन्थ दिया जा सकेगा। वह सेठ्य जब उस ग्रन्थ को लौटा देगा 
तब वह चिटिका उसे लोटा दी जाएगी। यदि बह ग्रन्थ देय 
तिथि के बाद लोटाया गया तो उसे वह चिटिका तभी लोटाई 
जाएगी जब वह सेव्य अतिदेय शुल्क को चुका देगा । 


३३ जमानत को प्रत्यावर्तित करने के लिए एक सप्ताह 
की सूचना देनी पड़ेगी। जब तक सेव्य अ्रन्थालय से लिए हुए 
सभी अन्थों को न लोटा देगा, अपने सभी देय को न चुका 
देगा तथा अपनी सभी चिटिकाओं को विधिवत्‌ न लौटा देगा 
तब तक उसकी जमानत वापस न दी ज्ञा सकेगी । 


विशेष :--- नियस ३९१९ में कोष्ठक में दिया हुआ अंश 
यदि हटा दिया गया तो यह नियम भी हटा दिया जाएगा। 


६१ 


३१९ 


दर 


लेन-देन कार्य 


२४ चिटिका का नाश 
३४ जिस सेज्य की चिटिका खो जाए, उसे चाहिए कि 
बह इस बात की लिखित सूचना शीघ्र ही अन्थालयी को दे दे। 


३४१ खोई हुईं चिटिका के बदले में ्रति-चिटिकाएं तीन 
महीने के पूर्व न दी जा सकेंगी । इस बीच सेठ्य का यह कतंव्य 
होगा कि वह उन चिटिकाओं के खोजने तथा प्राप्त करने का प्रयत्न 
करे। उस अवधि के बीत जाने के बाद एक दूसरा विवरण 
भेजे कि उसकी खोज का क्या परिणाम हुआ । 

३४२ यदि चिटिका प्राप्त नकी जा सकी हो तो उस 
सेठ्य को उस काय के लिए स्त्रीकृत पत्र में उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा 
भरनी पड़ेगी तथा आने शुल्क के रूप में प्रत्येक प्रति- 
चिटिका के लिए देने पड़ेंगे । 


३४३ उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा तथा शुल्क पा लेने के बाद 
डस सेव्य को प्रति-चिटिकाएं दे दी जाएंगी । 


३४ यदि किसी सेव्य के द्वारा उसकी एक या अधिक 
चिटिकाएं खो दी जाती हैं और बह अपनी जमानत के द्रव्य को 
बापस लेने का प्रयत्न करता है तो उसके प्राथनापत्र पर तब तक 
ध्यान न दिया जाएगा जब तक चिटिका के खो जाने की सूचना 
देने के समय से छः मास न व्यतीत हो चुके होंगे। यदि उस 
शअ्रवधि के बीतने के पूर्व वह सेठय अपनी चिटिकाओं को ढंढ 
निकालने में समर्थ न हो सकेगा तो उसके लिए यह आबश्यक 
होगा कि बहू उन खोई हुई चिटिकाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत पत्र 
पर उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा दे। उस उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा के प्राप्त 
होने के बाद प्रत्याबतेन के प्राथनापत्र पर सामान्य रूप से 
विचार किया जा सकेगा । 

विशेष :-- नियम ३११ में कोष्ठक में दिया हुआ अंश 
यदि हटा दिया गया तो यहू नियम भी हटा दिया जाएगा। 


४ उद्धरण की अभिसन्धियां 
४१ किसी सेव्य को एक समय“*““से अधिक प्रथके 


प्रन्थालय प्रक्रिया | 


संपुट उद्धरण के रूप में न दिए जा सकेंगे । उसे प्रन्थालय से 
अन्यों को घर ले जाने की तथा श्रपने घर से अन्यों को अन्‍्या- 
लय में लाने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। अशक्त तथा 
महिला सेव्यों के लिए ग्रन्थ सप्ताह में एक बार उनके घर पहुँ- 
चाये जा सकेंगे। किन्तु इसके लिए उन्हें"*'**'त्रेमासिक अप्रिम 
चन्दा देना पड़ेगा। 


४२ लेन स्थान को छोड़ने के पहले सेठ्य का यद्द कतंव्य 
है कि बह प्रन्थ का परीक्षण कर ले ओर इस बात का समाधान 
कर ले कि उसको दिया हुआ ग्रन्थ अच्छी अबस्था में हे। 
इसके विपरीत, यदि ग्रन्थ में किसी अकार का दोष हो तो 
उसका यह कर्तव्य है कि वह अ्न्थालयी अथवा उसकी अनुप- 
स्थिति में उसके प्रतिनिधि का ध्यान उस ओर आकृष्ट करे। 
अन्यथा ग्रन्थ के दोष के लिए वह सेव्य उत्तरदायी ठहराया 
जाएगा। फलतः सदोष प्रति के स्थान में उसे निर्देष प्रति देनी 
पड़ेगी । 

४२१ यदि किसी संघात का एक अन्ध क्षत अथवा नष्ट 
हो जाएगा तो पूरे संघात को बदलने के लिए बाध्य होना 
पड़ेगा । ग्रन्थ की क्षति का ज्ञान होते ही तत्कुण उसका मूल्य 
जमा कर देना पड़ेगा। वह मूल्य उस समय लौटा दिया 
जाएगा जब ग्रन्थ ओर डसका संधात पुनः नवीन कर दिया 
जाएगा । 

४३ सामयिक प्रकाशन, निर्देशिकाएं, अप्रतिमूर्ति ग्रन्थ 
तथा ग्रन्थालयी के द्वारा अनुलय ग्रन्थ के रूप में घोषित अन्य 
बाहर नहीं ले जाय जा सकेंगे। 

४४ ग्रन्थालय से लिये हुए प्रन्थों को सेठय और किसी 
को उद्धरण-देन के रूप में नहीं दे सकता । 

४५ उद्धरण पर लिये हुए सब अन्थ आरोपण तिथि से 
एक पक्ष समाप्त होने के पूर्व लौटा देने पड़ेंगे। 


४५१ जो ग्रन्थ अस्थायी रूप में अधिक मांग में हों वे 
गन्थ आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट संक्षिप्त समय के लिए बाहर 


श्डेः 
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ले जाये जा सकेंगे। अथवा उन प्रन्थों को ४३ नियम के अनुसार 
स्थायी रूप में अनुलय अन्थ घोषित कर दिया जाएगा। 

४४५२ अन्धालयी के आदेश से उद्धरण किसी भी समय 
रोक दिया जा सकेगा । 

४६ यदि काई ग्रन्थ देय होते हुए भी यथासमय ग्रन्था- 
लय में न लोटा दिया जाएगा तो उस अबस्था में प्रतिदिन 
प्रतिसंपुट १ आने के हिसाब से अतिदेय शुल्क लगाया 
जाएगा । 


४७ उद्धरण को एक पक्ष से अधिक समय के लिए 
नवीकूत किया जा सकता है, यदि 

(२) नवीकरण का प्रार्थनापत्र अ्न्थालयी के पास, प्रन्थ 
के देय होने की तिथि से कम से कम ३ दिन पूर्व तथा ३ 
दिनों से अनधिक दिनों के बीच पहुँच जाए; 

(२) उस बीच किसी दूसरे सेव्य ने उस ग्रन्थ के लिए 
सांग न उपस्थित की हो, और 

(३) किसी अन्थ को परीक्षण के लिए प्रन्थालय में उप- 
स्थित किए बिना उसका तिरन्तर तीन बार से अधिक नवीकरण 
अन्ुुमत न किया जाएगा। 

यदि हितीय अभिसन्धि पूर्ण न हो, अथात्‌ उस प्रन्थ की 
दूसरे पाठक द्वारा मांग उपस्थित की जाए तो श्रन्थालयी उस 
उद्देश्य से एक पत्र लिखकर उस सेव्य के पास सिजवाएगा और 
उस अवस्था में वह ग्न्थ उस देय तिथि पर लोटाना पड़ेगा । 

४८ जिस सेठय के नाम के आगे अतिदेय अथवा 
अन्य किसी प्रकार का शुल्क चढ़ा हुआ होगा उसे ग्रन्थालय से 
ग्रन्थों को घर ले जाने की अथवा अपनी जमानत के रुपयों को 
लोटा देने की अनुमति तब तक न दी जाएगो जब तक वह 
अपने देय द्रव्य को चुका नहीं देगा । 


५ सामान्य ह 
५१ विशेष परिस्थिति में म्न्थालयी को यह अधिकार 
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होगा कि वह बिना किसी कारण बताए हुए किसी व्यक्ति को 
अन्थालय में अविष्ट होने से अथवा किसी अन्थ का उपयोग किए 
जाने से रोक दे । 

५२ विशेष परिस्थिति में ग्रन्थालय समिति को यह 
अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताए हुए अन्थ-' 
उद्धरण-सुविधा के प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत कर दे । 

४५३ ग्रन्थालय समिति को यह अधिकार होगा कि स्व- 
निर्णीत अभिसन्धियों के आधार पर विशिष्ट उद्धरण की अल्ञु- 
सति दे। 

४५४ इन नियमों के उल्लंघन से अन्धालय में प्रवेश करने 
की तथा ग्रन्थालय से अन्थ बाहर ले जाने की सुविधा समाप्त की 
जा सकती हे। 

३२ आरोपणा सामग्री के भाग 
आरोपण सामग्री के भाग निम्नलिखित समूहों में विभक्त किए 
जा सकते हैं :-- 
(१) प्रन्थ के द्वारा नीयमान बस्तुएं; 
(२) पाठक के द्वारा नीयमान बस्तुएँ; तथा 
(३) लेन-देन स्थान पर अपेक्षित अन्य वस्तुएं । 


३२१ ग्रन्थ द्वारा नीयमान वस्तुएं 
ग्रन्थ में साधारणतः पाये जाने वाले आरोपण सामग्री के भाग 
निम्नलिखित हैं; का 
१ तिथि पत्र ; तथा २ प्रन्थ चिटिका । 


३२११ तिथि पत्र 
तिथि पत्र की संकेत संख्या ऑ६१ है । यह ऑकक्‍्टेबो आकार का 
होता है। बह ग्रन्थ में इस प्रकार चिपकाया जाए कि उसका प्रथम 
पत्र प्रतीत हो। यह १६ पाउण्ड, छपाई के सफेद कागज का ७३” » ४३” 
परिमाण का एक अंश होना चाहिए। इसके तल का १२” भाग उलट 
देना चाहिए । इस उलटे हुए भाग की किनारियां इस प्रकार चिपका 
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देनी चाहिएं कि यह्‌ खलीता बन जाए, जिसका खुला हुआ भाग 
(मुह) २३” चौोडा हो । जब ग्रन्थ अन्थालय में रहेगा उस समय इसमें 
ग्न्ध-चिटिका रखी रहेगी। अग्रिम प्रष्ठ पर इसका चित्र दिया गया है । 
उलटा हुआ भाग मुद्रित तथा पत्र का ओर अंश रेखाह्लित होना 
चाहिए । चित्र में यह भी दिखाया गया है । 


३२१२ ग्रन्थ चिटिका 

ग्रन्थ चिटिका की सझूत संख्या अ ६२ है । यह असाधारण रूप 
में छोटे आकार का होता है । इसे मनिला कागज से खलीते के रूप 
में बनाना चाहिये। जब प्रन्थालय से अन्थ बाहर जाएगा तो पाठक 
चिटिका इसी में रखी रहेगी। इसका प्रष्ठभाग ३” ५८ १३” होगा। अग्म- 
भाग १३” » ९४” होगा। प्ृष्ठभाग के अन्‍्तर्देश के खुले भाग में प्रथम 
रेखा में अन्थ की वर्ग संख्या, द्वितीय में पुरतक संख्या तथा तृतीय में 
परिमहण संख्या लिखी जानी चाहिए। पुरोभाग में प्रथम तथा हिंतीय 
रखाओं में ग्रन्थकार अथवा शीर्षक के रूप में उपयुक्त उसका प्रतिनिधि 
तथा ठृतीय रेखा में उसकी लघु आख्या दी जानी चाहिए। अभ्रिम पृष्ठ 
पर दिए हुए चित्र में, तिथि पत्र के खलीत से बाहर निकला हुआ ग्रन्थ 
चिटिका का अंश दिखाई पड़ रहा है । 


३२१३ ग्रन्थ खलीता 


अबतक यह रूढि प्रचलित थी कि एक श़थक अन्ध खलीता रखा 
जाए, जिसमें योग्य आकार की मनिला कागज की बनी हुई ग्रन्थ 
चिटिका प्रविष्ट कर रखी जा सके । चाल यह थी कि उसे प्रन्थ आवरण 
'के अन्त भाग के दक्षिण पाश्व में तल से एक इंच की दूरी पर तथा 
दोनों पाश्वं किनारों के मध्य भाग में चिपका दिया जाए। ३२१९ 
अनुच्छेद में सुझाया हुआ विकल्प स्वल्पाघ तथा सुन्द्रतर है। 
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३२२ पाठक द्वारा नीयमान वस्तुएं 

प्रत्येक सेडय को उतनी पाठक चिटिकाएं दी जानी चाहिएं 
जितनी ग्रन्थालय के नियमों द्वारा अन्लुमत हों। पाठक चिटिका 
के लिए सझ्लेत संख्या अ ६१ है । यह असाधारण रूप में 
छोटे आकार की होती है। इसे मोटे त्रिस्टल बोडे अथवा उसी 
के समान किसी कड़े कागज से बनाना चाहिए, जिसकी मोटाई 
प्रायः १/१२” हो । पाठक चिटिका ऐसी हो कि उसे प्रन्थ चिटिका में 
सरलता से प्रविष्ट किया जा सके। इसका आकार २” » ९६” हो। एक 
पाश्व॑ में गन्थालय का मुद्राचिह्द मध्यभाग में छपा हुआ हो। उस 
मुद्राचह के ऊपर 'अपरिवर्तनीय”' यह शब्द तथा उसके (मुद्राचिह्न के) 
नीचे प्रन्थालय का नाम छपा हो । दूसरा पाश्वे रिक्त छोड़ दिया जाए। 
वहां प्रथम रेखा में चिटिका की संख्या, द्वितीय में सेव्य का नामान्ध्यशब्द्‌ 
तथा दतीय में कोष्ठक के बीच नामादिशब्द लिखे जाएंगे। उनके बाद 
सेज्य का सझूलत (पता) लिखा जाएगा। आगे दिए हुए चित्र में पाठक 
चिटिका के दोनों पाश्व तथा एक ऐसी ग्रन्थ चिटिका जिसमें पाठक 
चिटिका प्रविष्ट की हुई हो, दिखलाई गई है । 

यहां एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है| मन्तव्य की स्पष्ट ता 
के लिए तथा निश्चितता के लिए यह मान लिया गया है कि एक सेव्य 
को तीन पाठक चिटिकाएं दी गई हे। किसी भी समय उसके पास 
प्रन्थालय के ग्रन्थों की संख्या तथा उसके पास की रिक्त चिटिकाओं 
की संख्या दोनों मिलाकर तीन ही होनी चाहिएं। यदि उसके पास तीन 
अन्थ हैं तो उसकी एक भी चिटिका रित्त न रहगी । यदि उसके पास दो 
अन्थ हैं तो उसकी एक चिटिका रिक्त रहेगी। यदि उसके पास एक ग्रन्थ 
है तो उसकी दो चिटिकाएं रिक्त रहेंगी। यदि उसके पास एक भी ग्रन्थ 
नहीं है तो उसकी तीनों चिटिकाएं रिक्त रहेंगी। 

नीचे चिटिकाओं के लिए एक आदर्श वर्ण पद्धति दी जाती हैः--- 

बाल चिटिका रक्त 

कथा चिटिका पीत 

साधारण चिटिका हरित 

साधारणतः पीत चिटिका के बदले में साधारण ग्रन्थ भी लिया जा 
सकता है। किन्तु दरित चिटिका के बदले में कोई भी ग्रन्थ नहीं लिया जा 


ह्‌ ्् 
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सकता | यदि श्र न्थालय में सामयिक उद्धरण सरीखी ओर भी सुविधाएं 
हों तो बसी सुविधाओं के सचक योग्य वर्ण काम में लाये जा सकते हैं । 
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३२३ लेन-देन स्थान पर अपेक्षित वस्तुएं 

लेन-देन स्थान पर निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिएँ :-- 

१ पाठक चिटिकाओं के अनुयोग के लिए पात्रक 

२ रबर तिथि-अज्डकक तथा मसीदायक गदी 

३ ग्रन्थ चिटिका के आकार ग्रकार के एक सौ युग्म अभिज्ञान । 
वे मनिला कागज के बने हुए हों। उन पर एक से सी तक संख्याएं 
प्रत्यक युग्म पर मुख भाग में मुद्रित होनी चाहिएं 

४५ छड़ी, छाता, सन्दूक सरीखी वयक्तिक वस्तुओं के रक्षा्थ 
अभिक्लषान । 


३२३१ चिटिका पात्रक 


प्रायः एक दजन प्राथमिक अथवा आरोपण पात्रकों की व्यवस्था 
होनी चाहिए। उनका आनन्‍्तर प्रमाण १५” / २” « १३” होना चाहिए। 
तीन अथवा उससे अधिक हितीयक अथवा विभाजक पात्रक अपेक्षित 
हैं। ये त्रिगुणित पात्रक हों। इनके प्रत्येक अवयवात्मक पात्रक का 
आन्‍्तर प्रमाण ९८” २८ २” » ११” होना चाहिए। तठृतीयक, अनुयोगक 
अथवा आरोपित पात्रक तीन ( यदि सेठ्य अधिक हों तो अधिक ) होने 
चाहिएं। इनमें से प्रत्यक नवगुण्णित पातन्नक हों। प्रत्येक नवगुरित 
पात्रक के अवयवात्मक प्रत्य्क पात्रक का आन्तर प्रमाण २४”>र” 
१३” होना चाहिए। प्रत्यक सम्पूण पात्रक प्रवणरूप होना चाहिए, 
आगे की ओर भझुकता हुआ होना चाहिए। निकटतर किनारा (अन्त) 
१३” ऊंचे आधार पर स्थित होना चाहिए। 


३२४ लेन-देन स्थान 


लेन-देन स्थान की योजना इस प्रकार करनी चाहिए कि वहां 
तृंगण के ज्षिए एक प्रकार का द्वीपाकार घेरा बन जाए। उसके चारों ओर 
की भूमि (स्थान) इस ग्रकार योजित हो कि २ अथवा ३ फीट चौड़ाई 
का सक्कीण अन्तमाग बन जाए। इसका सुफल यह हागा कि पाठकों का 
क्रमिका-निर्माण स्वतः सिद्ध हं। जाएगा । प्रवेश तथा निगंम द्वार चौड़ाई 
में केवल १३ फीट हों। वे द्वीपाकार घेरे के आन्तर कोण पर हों। उनमें 
एक श्रकार का यान्त्रिक द्वार होना चाहिए, जिसे द्वीपाकार घेरे के 
अन्दर रहने वाले कतृंगण नियन्त्रित कर सकें । 


दर 
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३२५ सत्प्रवृत्ति पेटिका 

प्रवेश यान्त्रिक द्वार के निकट एक सत्मरवृत्ति पेटिका रखी होनी 
चाहिए। उसके ढकन के बीच एक छेद हा तथा उसमें ताला लगा हुआ 
हो । हमारे मन्द्रों में ऐसी पेटिकाएं होती हैं। भक्तजन उसी में दान- 
दक्षिणा आदि चढाबवे का सामान डाल दिया करते है। जो सेव्य ग्रन्थों 
को देय तिथि के दिन न लोटा सके हों ओर उन पर अतिदेय शुल्क चढा 
दिया गया हो वे सेव्य अपने अतिदेय शुल्क को उस पेटिका में डाल 
सकते हैं। ग्रन्थालयों ने वर्षा तक अतिदेय शल्क संग्रह की विक्टोरियन 
रीति का अनुपालन किया | इसमें विधिवत  प्राप्तिपन्न दिए जाते थे तथा 
पृथक लेखा रखा जाता था । किन्तु अब उन ग्रन्थालयों की आंखें ख़ुल 
गई हैं तथा उन्होने यह अनुभव कर लिया है. कि (१) यद्दे सब प्रपद्न 
टके की मुर्गी ओर नव टका चुंथाई” है तथा (२) इस प्रकार नागरिक 
सत्प्रवृत्ति के अभिवर्धन का सुन्दर अवसर हाथ से खो दिया जाता हैं । 
अमेरिका में तो आज बस शल्क का संग्रह करने के लिए भी इस प्रकार 
की सपत्प्रवृत्ति पेटिका की रीति का अनुसरण किया जाता है । हमारे 
प्रन्थालयों को चाहिए कि बिना विचारे इस प्रकार के विश्वसन से 
कायोरम्म करें । विश्वास ही विश्वास का जनक होगा । 


३३ आरोपण तथा अवरोपण 


ए 
३३१ आरोपण काय 
सेव्यों को इस बात का अभ्यास करवाना चाहिए कि बे ग्रन्थों 
को आरोपण के लिए अथोत उद्धरण के रूप में घर ले जाने के लिए 
सहायक रूप में लेन-स्थान पर उपस्थित करें। वे अपने उद्दिष्ट प्रन्थ 
को इस प्रकार भ्रस्तुत करें कि उसका मुखाबरण खुला हुआ हो तथा 
उनकी एक पाठक चिटिका उस ग्रन्थ पर रखी हुई हो । यह इसलिए कि 
लेन-स्थान का कमचारी तिथिपन्न को सरलता से पढ़ सके । बस्तुतः 
इस बात का भी अभ्यासी बनाना चाहिए कि वे क्रमिका का ध्यान 
रखें। 
३३११ आरोपण तथा अवधान 
प्रत्येक अन्थ के लिए प्रन्थ-चिटिका की क्रामक संख्या तथा 
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३३११ लेन-देन कार्य 


परिप्रहण संख्या का तिथि पत्र पर दी हुई उन संख्याओं के साथ मिलान 
कर लेना चाहिए। यदि वे ठीक हैं तो ग्रन्थ चिटिका में पाठक चिटिका 
को प्रविष्ट कर देना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि ग्रन्थ को वर्ग संख्या पाठक की सेव्य संख्या से समझस है। 
यदि वह सनन्‍्तोष जनक है तो तिथि पत्न के सब प्रथम रिक्त गृह में देय 
तिथि मुद्रा लगा देनी चाहिए। इस कार्य को करते हुए यान्त्रिक द्वार 
मुक्त कर देना चाहिए। पाठक को अन्थ सौंप देना चाहिए और संयुक्त 
चिटिका थुगल को आरोपण पात्रक में अविष्ट कर देना चाहिए। वर्ग 
संख्या तथा सेव्य संख्या में यदि किसी प्रकार का असामझस्य हो तो उसी 
क्षण उसकी निबृत्ति कर लेनी चाहिए | यदि बह जटिल हो तो बह काये 
ओर किसी सहयोगी को सौंप देना चाहिए । कारण यान्त्रिक द्वार को पार 
करने वाले सेव्यों की परंपरा को व्यर्थ ही रोक देना और किसी एक 
ही समस्या में उल्ककर गति में रुकावट उत्पन्न कर देना सर्वथा अनुचित 
है । किसी को अपमानित किए बिना, अत्यन्त सावधानता के साथ, 
यान्त्रिक द्वार को पार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण करते रहना 
चाहिए। इस कार्य में न तो किसी और को तिरस्कृत होने देना चाहिए 
ओर न स्वयं अपना ही प्रमाद होने देना चाहिए। पार करने वाला 
व्यक्ति चाहे उद्धरण लेकर जा रहा हो अथबा यों ही जा रहा हो, इस 
बात का पूर्ण परीक्षण कर लेना चाहिए कि वह अपने साथ अन्थालय के 
किसी अन्ध अथवा अध्ययन सामग्री को अधिकार के बिना, श्रम से या 
दुबंद्धि से, बाहर तो नहीं ले जा रहा है । 


३३१२ भ्रतिश्रुत ग्रन्थ निर्गम 


जब कोई पाठक अपने ग्रतिश्रुत अन्थ को लेने के लिए अ्न्थालय 
में आए तो उसके प्रतिश्रावक पत्रक को वापस ले लेना चाहिए। इस 
बात का समाधान कर लेना चाहिए कि यही बह यथार्थ व्यक्ति है जो डस 
ग्रन्थ को पाने का अधिकारी है। इसके पश्चात्‌ साधारण रीति के 
अनुसार उस गन्थ का निर्गेभ कर देना चाहिए। यदि उस अन्ध की 
अन्य चिटिका में कोई लाल पर्चा हो और उसमें उस व्यक्ति से भिन्न 
अन्य किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ हो तो इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि वह उसी में पड़ा रहे । 


ज्र्‌ 


ग्रन्थालय प्रक्रिया ३३९१६ 
३३१३ विभिश्रण 


जब कभी पाठकों से अवकाश मसले तब, साबकाश काय के 
रूप में, आरोपण पात्रक में एकत्रीकृत संयुक्त चिटिका थुगलों को उनके 
वर्गीकृत क्रम के अनुसार व्यबस्थापित कर लेना चाद्दिए । उनके लिए 
उद्दिष्ट उद्धरण गणना पत्र को अक्लित करना चाहिए। इसके लिए डचित 
विषय के सामने एक ऊध्व रखा खींचते जाता चाहिए । हां, यह ध्यान 
रहे कि पांचवी रेखा समल्लम्ब हां। तथा पूत्र लिखी हुई चारों रखाओं 
को काट दे | इससे लाभ यह होगा कि पश्चकों के समूह में गणना 
सुज्ञभ हो जाएगी | प्रत्यक ग्रन्थ के लिए ज्यों ज्यों गणनाएं चिह्नित दोती 
जाएं त्यों त्यों संयुक्त चिटिका युगल्नों को विमिश्रण पात्रक में परिवर्तित 
कर देना चाहिए। वे वर्ग संख्या के ऋमानुसार व्यवस्थित रहें इसका 
ध्यान रखना चाहिए। 


३३१४ उद्धरण की असाधारण अवधि 


किन्तु असाधारण काल के लिए उद्धृत प्रन्थ के विषय में विशेष 
सावधानता रखनी चाहिए | आरोपण के अनन्तर उसी क्षण संयुक्त 
चिटिका युगल को प्रवेश स्थान पर रखे हुए आरोपित पान्नक में उचित 
तिथि दर्शक के पश्चाद्‌ भाग में अनुयुक्त कर देना चाहिए | इसके 
पूबं ही गणनाओं के भरने का भी ध्यान रखना चाहिए। 


के 
३३१५ दनिक गणनाएं 

दिल्लान्त में गणनाओं का संकलन करना चाहिए | घद्धरण 
की संकलित संख्या का विमिश्रण पान्नक में रखे हुए संयुक्त चिटिका 
युगलों की संख्या के साथ मिलान कर लेना वाहिए | इस बात की जांच 
कर लेनी चाहिए कि कोई अव्यवस्था ता नहीं है । अगर कोई 
अव्यवस्था हा ता उसे ठीक कर लेना चाहिए। इसके पश्चात्‌ संयुक्त 
चिटदिका युगलों को आरोपित पात्रक में उचित देय तिथि के पीछे 
परावतित कर देना चाहिए। 


३३१६ समारोप परिपाटी 


समागोप के पूर्व तिथि-अद्कुक को अनन्तर-कार्य-दिन-संबादी 
देय तिथि के लिए परिंबतित कर लेना चाहिए । गणना-पशक्षिका पर 


रे 


३३१६ लेन-देन कार्य 


एक नये पत्र को रख देना चाहिए | इस बात का भी परीक्षण कर लेना 
चाहिए कि लेन स्थान पर किसी श्रकार की पुञ्ञाभृत वस्तुए एक।त्रत तो 
नहीं हो गई हैं | यदि वे हों तो उन्हें. हटा देना चाहिए। लेन-स्थ न को 
साफ-सुथरा कर देना चाहिए. जिससे कि अनन्तर दिन सुन्द्र रीति से 
काय आरम्भ किया जा सके। 


३३१७ गणनाओं का समवायकरण 
देनिक गणना पश्चिका में गणनाओं का लेखन तथा वर्धन करते 
रहना चाहिए । प्रत्यक सप्ताह, मास तथा ब्ष के पश्चात्‌ समवेत संकलन 
का प्रदर्शन करना चाहिए। 


३३१२ अवरोपण काय 


अवरोपण कार्य में निम्नलिखित बस्तुएं आती हैं:--(१) उद्धरण 
का नवीनीकरण; (२) पाठकों की बयक्तिक थस्तुओं का निक्षेपण 
(३) उद्धरणों का श्रवरो पण; (४) अतिदेय शल्क का संग्रह; तथा अन्य 
परिपाटी । अवरोपण स्थान पर बंठा हुआ कमंचारी द्वी पहल्ा व्यक्ति 
होता है जिससे पाठक प्रन्थालय में सर्व प्रथम मिक्षता है। अतः उसे 
चाहिए कि बह पाठक का प्रेमपूर्ण स्वागत करे । उसके प्रश्नों का 
सन्‍्तोषजनक उत्तर दे तथा उसके हृदय में ऐसी चाह उत्पन्न करवा 
दे कि वह अन्धालय में प्रवेश करे ओर ग्रन्थालय की सेवा 
स्वीकार करे। 

प्रत्येक घण्टे के समाप्त होने पर द्वार पद्थिका की अन्तिम 
पूरिस रेखा के अन्त में घण्टे का संलेखन किया जाए। 


३३२१ आरम्भ परिपाटी 
प्रातः काल सब प्रथम कार्य यह करना चाहिए कि उस दिन के 
तिथि दर्शक के पीछे रखे हुए संयुक्त चिटिका युगलों में से उन थुगलों 
को चुन लिया जाए जिनमें सफेद पर्चे लगे हुए हों। वे आरोपण सहा- 
यक को दे दिए जाएं जिससे वह डनका नवी+रण कर दे । 
३३२२ स्वागत 
जब कोई पाठक प्रवेश यन्त्र-दहर के निकट आए तो उसका 


हर 
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प्रेम पूवेक स्वागत करना चाहिए। इसका अर्थ यद्द नहीं कि उसके 
साथ बातचीत करने में अपने को भुल[ दिया जाए | उसके पास 
विद्यमान सभी अन्धथ, छड़ी, छाता, थंला, सन्दूुकची तथा सभी प्रकार 
के वस्तु-आधारों को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए । उसकी 
बस्तुओं के बदले में उसे एक अभिज्ञान दे देना चाहिए। युग्म-अभिज्ञान 
को उसकी वस्तुओं पर रख देना चाहिए । इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि बह द्वार पश्लिका को शुद्ध एवं पूर्ण रीति से भरता हे । 


३३२३ अवरोपण 


यदि पाठक ग्रन्थालय के अन्थ को लोटाना चाहता हे तो उसे 
इस बात की दीक्षा देनी चाहिए कि वह उस ग्न्‍न्थ को विशिष्ट सुविधा- 
जनक रीति से उपत्थिव करें । वह रीति यही है कि भन्थ का मुख 
आबरण खुला हुआ हो तथा तिथि पत्र अवरोपण लेखक के सामने 
हो । तिथि पत्र पर मुद्रित श्रन्त्य देव तिथि तथा उसी पर लिखित 
क्रामक संख्या की सहायता से उस ग्रन्थ के संयुक्त चिटिका युगल को 
ढूढ कर निकाल लेना चाहिए । याद अन्ध चिटिका की परिग्रहण 
संख्या ग्रन्थ के तिथि पत्र पर लिखी हुई परिग्रहण संख्या से अभिन्न 
हो तो ग्रन्थ चिटिका को तिथि पत्र के खल्ीते सें प्रविष्ट कर देना 
चादिए । यदि उन दोनों में वेषम्य हो तो यह समझ लेना चाहिए कि 
अ्रम वश दूसरा ही संयुक्त चिटिका-युगल उठा लिया गया है । ऐसी 
अवस्था में उसे पुनः उसके स्थान में रख देना चाहिए । तथा फिर 
नये सिर से कारयोरम्भ करना चाहिए । यदि सब कुछ ठीक हो तो संयुक्त 
चिटिका युगल में से पाठक चिटिका को बाहर निकाल लेना चाहिए। 
वह पाठक अथवा उरूके दृत को दे देनी चाहिए | साथ ही उससे 
यह भी कह देना चाहिए वह चिटिका उसी की हे अथवा नहीं इसकी 
भी वह जांच कर ले। इन सब कार्यों के समाप्त होते ही यन्त्र द्वार 
को मुक्त करते हुए उस पाठक को अन्थालय में प्रविष्ट होने देना 
चाहिए । 


३३२३१ प्रत्यावर्तित ग्रन्थ 
यदि ग्रन्थ चिटिका में कोई लाल पर्चा नहीं है तो पभ्रन्थ को 
प्रत्यावतित ग्रन्थ फलक पर रख देना चाहिये। यदि उसमें कोई लाल 


ञ्श्‌ 
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प्रो हो तो उसका अथथ यह होता है कि वह प्रतिश्रुत प्रन्थ है। उसके 
साथ वह्दी व्यवहार किया जाना चाहिए जो अनुच्छेद ३३३ तथा 
उसके उपभेदों में बताया गया है। जब कभी ओर ज्योंही प्रत्यावर्तित 
प्रनथ फलक भर जाए तो उसमें के ग्रन्थों को चयन प्रकोष्ठ के अस्या- 
बर्तित ग्रन्थ फलक में भेज देना चाहिए । यदि प्रत्यावतित ग्रन्थ के 
तिथि पन्न के तिथि खाने भरे हुए हों तो एक नया विथि पत्र लगा 
देना चाहिए ओर ग्रन्थ की क्रामक संख्या और परिप्रहण संख्या योग्य 
स्थानों में भर देनी चाहिए। यदि अन्ध च्ात अवस्था में हो तो उसे 
क्ष॒त ग्रन्थ फलक में एक ओर रख देना चाहिए । यदि बह प्रतिश्रत 
हो तो सम्बद्ध सेठव्य को सुचना दे देनी चाहिए कि उसे सुधार के 
लिए अलग रख दिया गया है । 
३३२४ अतिदेय ग्रन्थ 
यदि कोई परावर्तित ग्रन्थ अतिदेय हो तो उसका संयुक्त चिटिका- 
युगल किसी आणक-चिह्ित अतिदेय-दशक्त के पीछे होगा। चिटिका 
पाठक को लौटाई जाए उसके पूर्व ही उस (पाठक) से नम्रता पूर्वक 
कहना चाहिए कि बह सत्प्रवृत्ति पेटिका में मुद्राओं को डाल दे. किन्तु 
यह तभी जब कि उसने स्वयं पहले ही न डाल दी हों। पुरानी चाल 
तो यह थी कि पाठक से अतिदेय शल्क संग्रहीत किया जाए और उसे 
चिटिका के साथ उचित मूल्य का अपमुखीक्ृत अतिदेय स्टाम्प दिया 
जाए । इससे भी श्रधिक पुरानी चाल यह थी कि मिश्र प्राप्ति पुस्तिका 
में एक आप्तिपन्न बनाया जाए। मूलग्रति पाठक को दी जाए 
तथा प्रतिमूति को का्याज्ञय प्रतिलिपि के रूपम रख लिया ज्ञाए। 
यदि पाठक के पास द्रव्य न हो तो कागज के एक 
डुकड़े पर प्राप्तत्य रकम लिख लेनी चाहिए। उस कागज 
पर हस्ताक्षर कर तिथि लिख देनी चाहिए । तब उसे पाठक की चिटिका 
के साथ जेम-क्विप द्वारा संयुक्त कर उस चिटिका को पाठक-तनाम वर्णु- 
अनुक्रम के अनुसार अग्रदत्त चिटिका पात्रक में अनुयुक्त कर लेना 
चाहिए। पाठक से यह कह देना चाहिए कि जब वह अपने अतिदेय 
शुल्क को चुका दे तब उस चिटिका को ले जञाए। 
३३२५ संमद काल 
संमर्द-काल में भी यदि संयुक्त चिटिका-युगल को ढूंढ निकालने 


दर 
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की विधि जारी रखी गई तो प्रदेश-हार पर पाठकों को अतीक्षा करने 
के लिए बाध्य होना पड़ेगा । फल यह होगा कि वहां एक लम्बी क्रमिका 
लग जाएगी और पाठकों के घर्य तथा सौमनस्य की हत्या हो जाएगी। 
इसी प्रकार की अवाब्छनीय अवस्था उस अवसर पर भी आ सबती 
है जब कि आरोपणश-पात्रक में अवस्थित संयुक्त चिटिका-युगलों के 
व्यवस्थापन में किसी प्रकार की आकस्मिक भूल हो गई हो और फलत: 
अवरोपण- लेखक को यथार्थ चिटिका के लिए भटका-भटकी करनी पढ़े । 
पाठकों के समक्ष ही इस प्रकार की भटका-भटकी से एक प्रकार की 
बौखलाहूट और मुंकलाहट उत्पन्न होने का भय रहता है । यदि ऐसा 
हुआ तो उस लेखक के हृदय में एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न 
होगी और फिर उसकी कायय करने की समर्थवा में कमी आ जाएगी। 
इस प्रकार की समस्त अवाब्छुनीय आकस्मिक घटनाओं से बचने के 
लिए यह व्यवस्था की जाती है कि श्रवरोपण रूखक को पहले से ही 
संख्याद्टित युग्म-अभिज्ञानों की पति से रूपन्न किया जाता है। ज्योंदी 
उसे यह प्रतीत हो कि अब गत्यवराघ प्रारम्भ होना चाहता हे ता डसे 
चाहिए कि संख्याश्चित युग्म अभिज्ञानों में से एक युग्म को उठा ले । 
उनमें के खलीते रूपी अवयब को परावतित ग्रन्थ के तिथि पत्र के तल 
भाग में लगे हुए ग्रन्थ-खलीते में प्रविष्ट कर देना चाहिए। उस युगल 
के अन्य सादे अवयब को पाठक द्वारा परावतित भ्रन्थ के बदले सें उसे 
दे देना चाहिए। 


पाठक से यह प्रार्थना कर देनी चाहिए कि जब वह प्रन्थालय 
से बाहर जाने लगे तब उस चिटिका को वापस ले ल। याद वह पप्ठक 
उसी समय ग्रन्थालय से बाहर जाना चाहता द्वो तो उससे प्राथना कर 
देनी चाहिए कि जब वह पुन: दूसरी बार ग्रन्थाल्य में आए तो उस 
चिढटिका को ले ले। इस प्रकार के ग्रन्थ को परावतित भ्न्थों क 
फलक पर न रखना चाहिए. 'आंपतु अवरुद्ध अन्धों के फलक पर 
रखना चाहिए। पाठकों के वेगवान अन्तःअवेश से जब कभी 
अवकाश मिल तब अवषरुद्ध-प्रन्थ-फलक के श्रम्थों में से 
एक एक ग्रन्थ को उठाना चाहिए । तत्सम्बद्ध संयुक्त 


चिटिका-युगल का शान्ति एवं धेय के साथ दूंढना चाहिए। जब वह 
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प्राप्त हो जाए तो यथाथ अन्थ-चिटिका को ग्रन्थ-खलीते में प्रविष्ट कर 
देना चाहिए। संख्याह्लित खलीते रूपी अवयव को ग्रन्थ खलीते में से 
निकाल देना चाहिए । पाठक चिटिका उससें प्रांवष्ट कर देनी चाहिए | 
अच ग्रन्थ को परावतित ग्रन्थ फलक में रख देनी चाहिए। यदि बह ग्रन्थ 
प्रतिश्रत हो तो उसे श्रतिश्र॒त अन्थ फलक पर रख देना चाहिए। 
यदि वह क्षत-विक्षत द्वो तो संयुक्त चिटिका-अभिज्ञान को अवरुद्ध 
पान्नक में अभिज्ञान की संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर देना चाहिए। 
जब पाठक अपनी चिटिका को लेने के लिए. आए तो उसके द्वारा 
परावर्तित ग्रन्थ के बदले में उसे दिए हुए युग्म खभिज्ञान के केवल 
अवयव को ले लेना चाहिए। संवादी संयुक्त चिटिका अ्रभिज्ञान को 
अवरुद्ध चिटिका पात्रक से बाहर निकाल लेना चाहिए। पाठक को 
डसकी चिटिका लौटा देनी चाहिए। संख्याद्धित अभिज्ञानों को संयुक्त 
कर लेना चाहिए तथा संयुक्त अभिज्ञान युगल को उसके पान्नक में 
अनुयुक्त कर लेना चाहिए। 


३३२६ आरोपित पात्रक का शोभनीकरण 


समय समय पर आरोपित पान्नक भें अवस्थापित आरोपित 
चिटिका युगल्ञों को इस प्रकार निकटस्थ कर देना चाहिए जिससे वे 
खड़े हा जाएं। इस प्रकार करत हुए प्रत्येक पात्रक को भली भांति 
भर देना चाहिए। इस काय में एक साथ पांच से अधिक संयुक्त 
चिटिका युगलों को नहीं डठाना चाहिए। अन्यथा संभव है कि वे खिसक 
कर गिर पड़ें ओर अव्यबस्था, विलम्ब और मुंभलाहट उत्पन्न 
करें । 


३३२७ नवीकरण 


यदि काई सेव्य अथवा उसका प्रतिनिधि किर्सा उद्धरण का 
नवीकरण कराना चाहता है ओर वह प्रन्थ उसी दिन देय है तो संयुक्त 
चिटिकरा युगल का ढंढ निकालना वाहिए। यदि उसमें काई लाल पर्चा 
न हो, जिसस कि वह सूचित हो कि वह शप्रतिश्रत ग्रन्थ है, तो उसे 
आरोपण कार्य के लिए आरोपण स्थान पर भेज देना चाहिए। यदि 
उसमें कोई लाल पर्चा हो तो डस व्याक्ते से कह देना चाहिए कि 
नर्वीकरण संभव नहीं दे। 


जद 
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३३२७१ विलम्बित नवीकरण 

यदि बड़ अन्थ किसी आगामी दिन को देय होतो संयुक्त 
चिटिका युगल में एक सफेद पचो प्रविष्ट कर देना चाहिए। बह पा 
हमें स्मरण करा देगा और हम उस अन्थ को उसकी देय तिथि को 
नवीकृत कर देंगे। यदि वह ग्रन्थ पहले से ही अतिदेय हो चुका हो 
तो सेव्य को इस बात की सूचना देते हुए यह सुक्का देना चाहिए कि 
वह अतिदेय शुल्क को सत्परवृत्ति पेटिका में डाल दे। यदि संयुक्त 
चिटिका-युगल मे लाल पन्रों हो तो सेव्य को कह देना चाहिए कि अन्थ 
का नवीकरण संभव नहीं है । यदि सेव्य ने स्वयं न आकर पत्र लिखा 
हो तो उसे पत्र द्वारा सूचित कर देना चाहिए | 

३३२८ समारोप परिपाटी 
३३२८१ अनन्‍्तर्निवेश 

दिवस के कार्यों का अन्तिम कृत्य यह हे कि आरापित-चिदि- 
काओं के सवंथा अन्त भाग में तिथि-द््शक लगाना चाहिए। बह तिथि 
बह्दी होगी जिस तिथ को आरोपित प्रन्थ देय हो जाएंगे। आरोपण- 
स्थान के कार्यकता से विसिश्रण पात्रक मांग लेना चाहिए हझोर सब 
चिटिकाओं को उस तिथि-दुर्शक के पीछे परावतित कर देना चाहिए । 


३३२८२ अतिदेय दशक का परिवतन 

यदि अनन्तर विवस प्रन्थालय का कारय दिवस हो तो श्रत्येक 
अतिदेय-दर्शक को हटाकर उसके स्थान में उसकी श्रपेक्षा अनन्तर- 
अधिकवर द्रव्य ( मूल्य ) का अतिदेय दर्शक लगा देना चाहिए। इस 
कार्य का आरम्भ अधिकतर सूल्य से होना चाहिए। यदि वह 
( अनन्तर-दिविस ) अवकाश दिवस हो ता परावत्तंक द्रव्य दशंक यथा- 
युक्त हाने चाहिएं । 

३३२८३ अतिदेय गणना 

अतिदेय-चिटिका-पशञ्जिका में प्रत्येक अतिदेय दर्शक के पीछे 

अवस्थित संयुक्त चिटिका-युगलों की संख्या को लिख देना चाहिए। 


३३२८४ अवतिदेय बचना 
दो आने से नब आने तक के अतिदेय दशकों के पीछे श्रवस्थित 


जद 


३३२८४ लेन-दैन काये 


प्रत्येक धरयुक्त चिटिका युगल के लिए एक एक अतिदेय सूचनापत्रक 
लिखना चाहिए तथा भेजना चाहिए । 

एक रुपये तक के श्रतिदेय दशकों के पीछे अवस्थित प्रत्येक संयुक्त 
चिटिका युगल के लिए पञ्ञीयित ( रजिस्टरड ) सूचना भेजनी चाहिए। 
जो ( संयुक्त चिटिका युगल ) एक रुपये सात आने के अवतिदेय दशकों 
के पीछे अवस्थित हों उनके विषय में सेव्यों के पास स््रयं जाना चाहिए 
ओर श्रन्य प्रत्यक प्रकार के संभव एवं आवश्यक उपाय काम में लाने 
चाहिएं। उदाहरणार्थ, प्रतिभू की सहायता ली जाए अथवा अन्य 
व्यक्तियों की । किसी प्रकार उन अ्न्थों को प्राप्त करना चाहिए। 


३३२८५ द्वारपज्जिका का स्थापन 
अनन्तर काय दिवस के लिए द्वारपक्षिका के पत्र को रखना 
चाहिए। 
३३२८६ शक्षत ग्रन्थ 
क्षत ग्रन्थ फलक के ग्रन्थों को संपुटन विभाग में भज देना चाहिए । 


३३३ प्रतिश्रति काय 

जब कभी कोई व्यक्ति किसी ग्रन्थ के लिए प्रतिश्नति करवाना 
चाहे तब उसे एक प्रतिश्नाबक पन्रक देना चाहिए। उससे कहना चाहिए 
कि उचित स्थानों में प्रन्थ की क्रामक संख्या, ग्रन्थ का नाम तथा 
आख्या एवं अपना पता सब कुछ स्पष्ट अक्षरों में भर दे, तथा योग्य 
मूल्य का डाक टिकट भी योग्य स्थान पर लगा दे । उस व्यक्ति ने 
आवश्यक खानापूरी ठीक ठीक कर दी है तथा टिकट भी लगा दिया हे 
अर इस वस्तु का समाध न हमें हा गया है इसकी सुचना के लिए हमें 
चाहिए कि उस पत्रक के वाम पाश्व के तलकोंण में अपन हस्ताक्षर कर 
दें। उसी के पास उस दिन की तिथि भी लिख देनी चाहिए। इसके 
पग्चात्‌ उस पन्नक को अस्थायी प्रतिश्षावक मंजूषा सें रख देना चाहिए । 
यदि उसमें पहले से ही ठीक उसी क्रामक संख्या का कोई और पत्रक 
पड़ा हुआ हो तो तिथि मुद्रा के आगे २ अथबा ३ इत्यादि संख्या यथा- 
थोग्य लिख देनी चाहिए। 

२३३३१ अन्वेषण 
सावकाश कार्य के रूप में, प्रतिश्रावक मंजूषा में से एक एक 


च्फ 
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छरके पत्रक उठाने चाहिएं। आअस्ेपिल पाश्नक में से उस संयुक्त चिटिका 
युगल को दूढ निकालना चाहिए जिस पर ग्रतिक्राबक भत्रक पर लिखी 
हुई क्रामक संख्या हो। ९क ज्ञात पौ्चो बन्य छेन्म चाहिए और उस 
पर ग्रतिश्रावक सेव्य का नाम तथा उ्रतिश्लुति की तिथि लिख देनी 
चाहिए। यदि कोई अनुक्रम संख्या हो तो उसे भी इसके बाद लिख 
देना चाहिए। इस लाल पर्चे को ग्रन्थ चिटिका में प्रविष्ट कर देना 
चाहिए। यदि अन्थ चिटिका आरोपित पान्नक में न मिले, किन्तु गन्थ 
प्रतिश्रुत कक्षा में हों तो उस लाल पर्चे को उस ग्रन्थ की प्रम्थ चिटिका 
में प्रविष्ट कर देना चाहिए। यदि उस ग्रन्थ का कहीं भी पता न लगे 
ठो डसके लिए खोज करनी चाहिए और जो कुछ आवश्यक हो वह 
करना याहिए। प्रतिश्नावक पत्रक के दाहिनी ओर वल्ल कोण पर वह 
तिथि लिख देनी चाहिए जिस दिन बह ग्रन्थ ग्रन्थालय में वापस आने 
वाला हो। प्रतिश्नावक पत्रक को प्रश्िश्राष्क्त पत्रक मंजूषा में प्रविष्ट 
कर देना चाहिए। इस मंजूषा के सभी पत्रक प्रतिश्रुद प्रन्थों की वर्गे- 
संख्या के क्रमानुसार व्यवस्थित रहेंगे। यदि किसी एक ग्रन्थ के लिए 
दो या उससे अधिक प्रतिश्रावक पत्रक हों वो जिन विधियों को प्रति- 
श्ावक पत्रक ग्रन्थालय सें प्राप्त हुए हों उन तिथियों के ऋ्रमानुसार 
आपस में व्यवस्थित कर लेना चाहिए। यदि ऐसा हो कि किसी एक 
विशिष्ट ग्र्थ के लिए दो या उससे अधिक प्रतिश्नाबक पत्रक हों और 
उन पर एक ही विशिष्ट तिथि मुद्रा लगी हो तो उनकी व्यवस्था के लिए 
विथि झुद्रा के आगे लगाए हुए ऊक के क्रम का सहारा लेना चाहिए । 
प्रत्येक पत्रक में देव तिथि के आगे उन क्रम संख्याओं को भी लिख देना 
चाहिए । 
३३३२ प्रतिश्वुत ग्रन्थ फलक 
जो प्रतिश्र॒त ग्रन्थ प्रन्थालय में लौटाए जाएं उन्हें अवेशद्वार के 
पास्न प्रतिश्रुत अन्थ फलक मे पांच कक्षाओं में व्यवस्थित करना चाहिए | 
बे कक्षाएँ ये हैं. :--- 
०. शुन्‍्यवों कक्षा में द प्रन्थ होंगे जिनके प्रतिभावक पत्रक 
अभी तक भेजे नहीं गए हैं; 
५१, प्रथम कक्षा में वे प्रन्थ होगे जिनके श्रत्भिवक पत्रक उस 
दिन भेजे गये थे; 
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३१३३२ लेन-देन कार्य 
०. द्वितीय कक्षा में वे प्रन्थ होंगे जिनके प्रतिश्नावक पत्रक एक 


दिन पहले भेजे गए थे; 

३. तृतीय वचक्षा में वे भ्न्थ होंगे जिनके प्रतिश्रावक पत्रक दो 
दिन पहले भेजे गए थे; 

४. चतुथ कच्षा में वे ग्रन्थ होंगे जिनके प्रतिश्रवक पत्रक तीन 
दिन पहले भेजे गए थे। 


जपरिलिखित प्रत्यक्त कक्षा के प्रन्थ उनकी क्रामक संख्याञओं के 
क्रभानुसार रखने चाहिएं। इन कक्षाओं को दर्शकों द्वारा अलग अलग 
रखना चाहिए। दर्शक का अर्थ यह हे कि काडे बोर्ड की छः इंच लम्बी 
ओर दो इंच चौड़ी एक पट्टी हो, जिसके दोनों किनांरों पर स्पष्ट अक्षरों 
में कक्षा संख्या लिखी हुई हो । 


३३३३ सूचना दान 


दिन समाप्र होने के समय सूचना भेजने का काम करना 
चाहिए। किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि उस दिन की आखिरी डाक 
में पत्र निकल जाएं | शून्यवीं कक्षा के प्रत्येक ग्रन्थ के लिए प्रतिश्रावक 
पत्रक संजूषा में से सम्बद्ध प्रतिश्राबक पत्रक निकाल लेना चाहिए। यदि 
किसी एक ही अन्थ के लिए दो य। उससे अधिक प्रतिश्रावक पत्रक हों 
तो उस पतन्नक को निकालना चाहिए जो सबज्येष्ठ हो। इसके निर्णय के 
लिए बाई' ओर तलकोण में देय तिथि के आगे दी हुई क्रामक संख्या 
से सहायता लेनी चाहिए । प्रिश्रावक पत्रक के संलेख से अन्ध का 
मिलान कर लेना च|द्विए तथा उस प्रतिश्र!।बक पत्रक को उस सेव्य के 
पास भेज देना चाहिए । 

३३३४ कक्षादशकों का परिवर्तन 

ज्योंही सब अतिश्रावक पत्रको को भेज दिया जाए, त्योंही चार 
संख्याझ्टित कक्षा दर्शक ऊे पीछे के सब ग्रन्थों को छोड़ देना चाहिए | इस 
बात की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रतिश्रुत तो नहीं हैं 
ओर यदि हों तो उन्हें शून्यवीं संख्या में भेज देना चाहिए | उस शून्यवीं 
कक्षा को इसके बाद्‌ हं। बनाया जाता है। यदि बे प्रतिश्रुत न हों तो 
उन्हें अस्थायी पराधतेन मेज पर रख देना चाहिए। इसके बाद कक्षा 
दर्शकों को योग्य रीति से परिवतित करना चाहिए । अथात्‌ , (४? संख्यक 


दर 
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दर्शक को '३१ संख्यक के स्थान में रख देना चाहिए। '३? दर्शक को 
“! दर्शक के स्थान में. '२१ दर्शक को '१! दर्शक के स्थान में और “९? 
दर्शक को “०' दर्शक के स्थान में रख देना चाहिए ओर “०! दर्शक को 
उन ग्रन्थों के लिए रख देना चाहिए जिनके प्रतिश्नावक पत्रकों को श्रनन्तर 
दिन भेजना हो । 


३३५ शाखाओं के लिए आरोपण 


किसी नगर अथवा ग्राम केन्द्रीय भ्रन्थालय के सम्बन्ध में इस 
आरोपण की परिपाटी में विशेष परिवर्तन करना पड़ता है। उन 
प्रन्थालयों से समय समय पर शाखा ग्रन्थालयों में मन्थ भेजने पड़ते 
है। इसलिए वहां प्रत्येक अन्थ के लिए एक नहीं अपितु दो चिटकाएं 
बनानी चाहिएं। जब कोई ग्रन्थ शाखा भ्रन्थालय में भेजा जाए तब 
प्रन्थ चिटिकाओं में से एक को उस शाखा के आरोपित पान्नक में 
परावतित कर देना चाहिए। इस पान्नक की ग्रन्थ चि टकाएं क्रामक 
संख्याओं के अनुसार व्यवम्धित रहेंगी । दूसरी ग्रन्थ चिटिका तिथि- 
पत्र के अन्त में लगे हुए भ्रन्थ खलीते में प्रविष्ट कर देनी चाहिए, और 
उस ग्रन्थ को शाखा में भेज देना चाहिए । इस भ्रन्थ चिटिका का उप- 
योग बह शाखा अपन आरोपण ओर अवरोपण कार्य में करेगी । 


यह वाब्छनीय है कि एक प्रेषण पश्चिका रक्खी जाए जिसमें 
शाखा को भेजे हुए सभी भ्रन्थों का संलेख कर लिया जाए। उस 
पश्चिका के स्तम्भ निम्नलिखित होंगे। (१) प्रषण तिथि, (२) प्रेषित 
ग्रन्थ संख्या, (३) प्रेषक का हस्ताक्षर, (४) .वाहक का हस्ताक्षर, 
(५) शाखा भ्रन्थालय में प्राप्तिकतों का हस्ताक्षर, (६) उसके द्वारा प्राप्त 
ग्रन्थ संख्या, (७) प्राप्ति तिथि । 


प्रत्येक शाखा भ्रन्थालय केन्द्रीय ग्रन्थालय में ग्रन्थ वापस भेजने 
के लिए इसी प्रकार की प्रषक पश्जिका रक्ख । 


३३६ समपंण प्रतिष्ठानों के लिए आरोपण 


यदि किसी ग्रन्थालय में प्रन्थयान ( जंगम प्रन्थालय ) हो, जा 
नियमित रूप से समपंण प्रतिष्ठानों में आता जाता रहता हो, तो उस 
प्रन्थयान के साथ जहां तक केन्द्रीय अन्थालय का सम्बन्ध है एक 


छ्३ 


इ्श्दे लेन-देन कार्य 


शाखा धन्‍न्थालय के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए । स्थये 
ग्रभ्थयान में संयुक्त चिटिका युगल को रखना लाभदायक होगा। वे 
चिटिकाएं सर्व प्रथम समपंण प्रतिष्ठानों के नाम के अनुसार व्यव- 
स्थित फहैंगी। किसी एक समपंश प्रतिष्ठास से सम्यद्ध प्रन्थ चिटिकाश्ों 
को देय तिथि के पीछे लगा देना चाहिए । देय तिथि के पीछे 
ग्रन्थ चिटिकाओं को खाधारख रीसति से उनको क्र.सक संख्याश्रों 
के अछुसार व्यवस्थित करना चाहिए । शाखा ग्रन्थालय की रीति 
के अलुसार “त्येक ग्रन्थयान के लिए भी प्रेषण पश्चिका रखनी चाहिये । 
३४७ नष्ट अथवा क्षत ग्रन्थ 

बहुधा ऐसा होता है. किसी पाठक द्वारा ग्रन्थालय का ग्रन्थ 
खो जावा है या क्षत हो जाता है | यह तो स्पष्ट है कि श्रथम पक्ष में उसे 
यह कहना चाहिए कि बह ग्रन्थालय में एक नयी प्रति ला दे; और द्वितीय 
पक्ष में क्या करना चाहिए यह तो उस क्षुति की मात्रा पर निर्भर 
रहेगा | या तो उस भ्रन्थ को उसी स्थान पर सुधरवा लेना चाहिए 
अथवा यदि बहुत अधिक क्षत हो गया है तो पाठक को कहना चाहिए 
कि वह अन्थालय में दूसरी ग्रति ला दे । 


३४१ बिशेष जमानत 

यदि यह निणंय हो कि उप्योक्ता से नयी ग्रति लेनी हे तो 
परिग्रहण विभाग से अथवा व्यापार सूची से उस अन्धथ का मुद्रित 
मूल्य जान लेना चाहिए । यदि वह दुलंभ हो तो यह आवश्यक हो 
सकता है कि पुराने अन्थ विक्रेताओं की सूची से बर्तमान मूल्य का 
अनुमान लगा लिया जाए। यदि यह निर्णय हो कि उस ग्रन्थ का वहीं 
सुधार कर लिया जाएगा तो सम्पुटन विभाग से अनुमानित व्यय को 
जान लेना चाहिए | किसी भी भश्बस्था में उदार अनुमान कर लेना 
चाहिए, जिससे यह अवस्था न आए कि झागे चलकर उस उपयोक्ता 
से अधिक द्रव्य लेना अनिवाय हा जाए। सवंदा यह अधिक सरल 
होगा कि अधिक सूल्य को फिर से लेने की अपेक्षा बचे हुए द्रव्य को 
लौटा दिया जाए। चयोंही अनुमानित द्वव्य का ज्ञान हो जाए, उपयोक्ता 
को इसकी सूचना देनी चाहिए । यदि बह भप्रन्थालय में उपस्थित हो तो 
साज्ञात्‌ अन्यथा पत्र द्वारा उसे उस रकम की सूचना दे देनी चाहिए! 


प्र्छ 


प्रन्थालय अफ्रिया | ३७२ 


डसे धताना चाहिए कि वह उस रकम को विशेष जमानत के रूप में 
शीघ्र ही जमा कर दे। 

डपयाक्ता ज्यों ही विशेष जमानव को लाए उससे वह रकम ले 
लेनी चाहिए | उस द्रव्य के लिए श्रा प्त पत्र बनाकर उसे दे देना चाहिय । 
जस द्रव्य का दिनानन्‍त में श्रन्थ सिश्र र्भ्रहों के साथ अर्थ-वभाग सें 
भेज देना चाहिए। 


ज्योंही विशेष जमानत को लेने का काम सम,प्त हो जाए. सम्बद्ध 
संयुक्त चिटिका युगल का निकाल लेना चाहिए । ग्रन्थ चिटिका को 
नष्ट प्रन्थ-कक्षा में रख देना चाहिए ओर पाठक चघिटिका उस सेब्य 
को दे देनी चाहिए। यांद झअन्‍थ को केल्ल क्षति ही पहुँची हो वो 
डस बिपय में यह भी संभव हे कि वह उपयाक्ता ग्रन्थालय का सेव्य 
न हो । उस अवस्था से कबल ग्रन्थ चिटिका का ही नष्ट-अन्धथ-कक्षा से 
रख देना चाहिए | 


३४२ अतिदेय संग्रह 
नष्ट अथवा ज्षत ग्रन्थों के विषय मे अतिदेय शल्क को कब तक 
बढ़ते रहने देना चाहिए यह भी एक प्रश्न है। उसके उत्तर में तीन 
विकल्प रखे जा सकते 
१. जब तक नयी प्रति न आ जाए तब तक अतिदेय बढ़ते रहने 
देना चाहिए | 
२. अतिदेय का संग्रह उसी तिथि को बन्द कर देना चाहिए 
जिस दिन उपयोक्ता विशेष जमानत जसा करा दे; और 
३. अतिदय का संग्रह उस तिथि को बन्द कर देना चाहिए 
जिस दिन नाश की खूचना दी गई हो । 
भारतीय ग्रन्थालयों में प्रथम विकल्प को अपनाने में बड़ी 
कठिनाई पड़ती है। कारण बहुधा यह होता है कि नयी प्रति को बिदेश 
से मंगवाना पड़ता है | नयी प्रति को आमने में कम से कम छः सप्त.ह 
लग ज्ञाते हैं। इतने लम्बे समय तक अतिदेय घन को बढ़ाते रहना 
वाब्छूनीय है अथवा नहीं. यह नहीं कहा जा सकता । 
अधिक उदारता पूर्ण पक्ष यह है कि ट्वितीय विकल्प को स्व॑कृत 
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कर लिया जाए। किन्तु चाहे इसमें आश्चर्य हो, यह मानना ही पड़ेगा 
कि कुछ अविवेकी सेव्य इस विकल्प का दुरुपयोग करते हैं । इस विकल्प 
में दोष यह है यदि कोई सेठ्य किसी अन्ध को देय तिथि के बाद भी 
पयोप्त समय तक अपने पास रखना चाहता है तो उसे इस बात को 
छूट रहेगी कि वह प्रन्थ के नाश की सूचना दे दे, विशेष जमानत जमा 
करा दे और पुरानो प्रति को तब ले आए जबकि उसे उसकी आवश्य- 
कता न रह गई हो | वह एक मन गढ़ण्त कहानी सुना सकता है कि 
उसे वह प्रति बाद मे किसी प्रकार मिल गई है | कुछ सेज्य इस लालच 
में फस जाते हैं। खास कर उन ग्रन्थों के विषय में जिनका सामयिक 
विशेष महत्त्व हो. और उनसे भी उन पात्य पुस्तकों के विषय में जो 
पर/क्षाओं के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं. | हमारा यह्‌ 
बिचार होता है कि इस दुरुपयोग को दूर करने के लिए यह उपाय काम 
में लाया जा सकता है । नियम ऐसा बनाया जा सकता है कि यदि 
उपयोक्ता ग्रन्थालय की पुराना ग्रति को है लौटाए तो उसे उस लौटाने के 
दिन तक अतिदेय शल्क देना पड़े | हां. यह तो निश्चित है कि इस 
विषय में हमें यह जानने का कोई साधन न रहेगा कि बह ग्रन्थ वस्तुतः 
खो गया था और फिर मिल गया है, अथवा केवल बहाना बनाया 
जा रहा है । 

तृतीय विकल्प तो किसी भी प्रकार बाब्छनीय नहीं है। कारण 
यदि अतिदेय शुल्क को विशेष जमानत पाने के दिन तक बढ़ने न दिया 
जाए तो विशेष जमानत को कोई जमा ही न कराए, और ग्रन्थालय को 
अनिश्चित लम्बे समय तक विशेष जमानत के लिए प्रतीक्षा 
करनी पड़े । 


३४३ प्रतिनिधि दोन 


किसी नष्ट अन्थ के सम्बन्ध में दो पक्ष हैं। या तो पाठक से कहा 
जाए कि ग्रन्थालय के लिए नयी प्रति खरीद कर ले आए, अथवा उससे 
लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाए कि भ्न्थालय उसकी ओर से 
खरीद ले । ज्योंही नई प्रति आ जाए त्योंही नष्ट प्रन्थ कक्षा में से उस 
ग्रन्थ की प्रन्थ चिटिका को निकाल लेना चाहिए । उस नये ब्रन्ध में 
तिथि पत्र लगा देना चाहिए । डचित स्थानों में परिग्रहण संख्या लिख 
देनी चाहिए, तथा तिथि पत्र के तल भाग सें लगे हुए खलीते मं भनन्‍्थ 
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चिटिका को प्रविष्ट कर देना चाहिए। अब पाठक से कह दिया जाए कि 
ग्रन्थ को बदल दिया गया है । उसकी विशेष जमानत के हिसाब को 
ठीक कर लेना चाहिए । उसके बाद वह क्षत प्रन्थ सम्बद्ध सेव्य को 
लोटा दिया जा सकता है। किन्तु निम्नलिखित प्रमाणपत्र उस अन्थ 
के आख्या पत्र पर लिख देना चाहिए। 


“अ्री****** ने इस पति के स्थान में दूसरी नयी प्रति जमा 
करा दो है | थअ्रतः यह प्रति श्री* * * * * “को दे दी ६ ई है । अ्रब इस प्रति 
पर अ्न्थालय का कोई अधिकार नहीं है । 

प्रन्थालयी 
( अभ्न्थालय का नाम ) 


यदि अन्ध की पुरानी प्रति भी न उपलब्ध द्वो सके तो ग्रन्थालय 
के संग्रह में से उस अन्थ का नाम निकाल देना चाहिए और उस विशेष 
जमानत को भ्रन्थालय के कोष में समाविष्ट कर लेना चाहिए। 


३४४ सुधार 
क्षत अ्न्थ के सम्बन्ध में ज्योंही सुधार कार्य पूरा हो जाए त्यों 
है सम्बद्ध व्यक्ति को सूचना दे देनी चाहिए, तथा उसका विशेष ऊमानत 
के हिसाब का ठीक कर लना चाहिए | 


३५ सेव्य 
सेठ्यों के सम्बन्ध में ग्रन्थालय का कार्य निम्नलिखित होगा :-- 
(१ ) संज्यों को अन्थालय की ओर आदकुृष्ट करना; ( २ ) सेव्यों 
का प्रवेशन; ( ३ ) सेव्यता का नर्वीकरण; ( ४ ) नष्ट चिटिका; इत्यादि । 
३५१ अनुरजन सेवा 
सर्वजन अन्थालय का एक मुख्यतम आधार काय॑ यह है कि 
उसके अपने क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को ग्रन्थालय का सेव्य 
बना दे । ग्रन्थालय इस उद्श्य की सिद्धि के लिए प्रथम अध्याय में 
उल्लिखित प्रचार काय सरीखी रीतियों का अवलम्बन करता हैं। उसी 
उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सर्वंजन अन्थालय विभिन्न प्रकार की 
अनुरज्जन सेवाओं को भी संघटित करता है | अ्न्थाजय के कमचारियों 
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के, उस क्षेत्र के विद्वानों के अथवा उस ज्षेत्र में अतिथि रूप से आए 
हुए विशिष्ठ व्यक्तियों के,सर्वजन प्रबन्धनों की व्यवस्था अन्थालय के द्वारा 
क्री जा सफती है. । किसी प्रवचन के पूर्व उससे सम्बद्ध अवलोकनीय 
प्रभ्थों की सूल्यी बनाई जा सकता है तथा श्रोतृ बग में बांटी जा सकती 
है । उस प्रवचन से सम्बद्ध ग्रन्थों को किसी ऐसे जिशिष्ट स्थान पर रस्त 
देना चाहिए जहां से श्रोत॒वर्ग मुजरने वाले हों। प्रन्थालय की ओर से 
देश की आकाशवाणी ( रेडियो ) सेब से सम्बद्ध अवल्लोक्रनीय ग्रन्थों 
की सूची भी बनवाई जा सकती हे तथ्य बाद चचाओं की भी व्यवस्था 
की जा सकती है । उस क्षेत्र की परिषदों को तथा प्रन्थालय से ग्रन्थों 
की अपेक्षा रखने वाले अन्य नगर संघटनों को भी ग्रन्थालय में बेठकें 
करने की अनुमति देनी चाहिए। जब उनकी बेठक हों तो विशिष्ट 
अध्ययन सूचियों से तथा प्रदंशनों से लाभ उठाना चाहिए, तथा ऐसा 
प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनता में अन्थालय की ओर अभिरुचि 
बढ़े । अनुरक्षन सेवा का एक दूसरा प्रफार यह भी है कि 
अध्ययन -मंडलों की स्थापना का प्रबन्ध किया जाए तथा 
उन्हें ऐसी सुविधा दी जाए कि वे गभ्रन्धालय भवन 
में मिल्ल सरकें। उसके अध्ययन की भ्रकियाओं की घचो की जा 
सकती है. तथा सदस्यों के अन्तिम निण॒यों का भी विचार किया 
जा सकता है । ग्रन्थालय समस्त प्रकार के स्थानीय ग्रदर्शनों में भी भाग 
ले सकता है । वह स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्‍्ताराष्ट्रिय उत्सवों को भी 
मना सकता है । एसे प्रत्यक उत्सव से लाभ उठाया जा सकता है । 
उत्सवों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट जिज्ञासा तथा अभि- 
रुचि को नियन्त्रित किया जा सकता है. तथा अन्थाज्य में विद्यमान 
सम्बद्ध प्रन्थों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है | इस प्रकार वे अन्धों 
की ओर विशेष झुक सकते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि प्रन्धों का 
अधिक से अधिक उपयोग हं। तथा जनता में अधिक से अधिक अध्ययन 
की रुचि बढ़े । भारत में तो आज भयक्लुर निरक्षरता फेली हुई है। 
भारतीय ग्रन्थालयों का वो आज यह भी कर्तव्य है कि निरक्षरों को 
प्रन्धथ पढ़कर सुनाये जाए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ग्रन्था- 
लय उस ज्षेत्र का बौद्धिक केन्द्र बन जाए, जहां पर प्रत्येक प्रकार के 
प्रोढ़ शिक्षण का अभिवधन किया जाता हो । 
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जब कोई व्यक्ति अन्थालय का सेज्य बनना चाहे तो उसे दो 
प्रार्थना पतन्नक देने चाहिएं। जब वह उन्हें ठीक ठीक अर कर लौटा दे 
तो ध्यानपृवंक इस बात का परीक्षण कर लेना चाद्दिए कि सब वस्तुओं 
की खाना पूरी भली भांति कर दी गई है। वक्तव्यों की यथार्थता की 
भी जांच कर लेनी चाहिए तथा यह भी देख लेना चाहिए कि जहां 
कहीं आवश्यक हों वहां हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं । यदि उसमें कोई 
गड़बड़ी हो तो उसे प्रार्थी द्वारा ठीक करा लेना चाहिए । ज्योंही हमें 
यह विश्वास हो जाए कि सब बस्तुएं ठीक हैं. त्योंही उसे प्रन्थालय में 
भेज देना चाहिए, जिससे बह ग्रन्थालय की व्यवस्था आदि देख ले 
तथा प्रन्थालय के व्यापक स्वरूप तथा साधन सम्पत्तियों से उसका 
परिचय हो ज्ञाए। कठंगण के अन्य सदस्य को, अथोत्‌ अमनुलय 
कतृंगण को यह कह देना चाहिए कि वह कार्य में उसकी सहायता 
करे । इस बात का स्मरण रहे कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र का करदाता 
न हो उसे एक प्रार्थना पत्रक पर प्रतिभू का हस्ताक्षर कराना पड़ेगा । 
उस व्यक्ति से यह कद्द देना चाहिए। 

३२५२१ चिटिका 

उस व्यक्ति की जब इस प्रकार देख भाल की जा रही हो तब 
नियमानुसार उचित रंगों की आवश्यक संख्यात्मक चिटिकाएं बनानी 
चाहिएं । प्रत्यक सेज्य को एक सेव्य-संख्या दी जानी चाहिए। उस 
संख्या में क्रमिक प्रवेश संख्या तो होगी ही. जो कि प्रार्थना पत्रकों पर 
लिखी जाएगी । किन्तु उसमें सेठ्य संख्या भी होनी चाहिए। यदि 
इस सेव्य संख्या को विशिष्ट युक्ति से बनाया जाए तो वह अधिक 
सुविधाजनक होगा। इसमें क्रम संख्याओं के रूप में संक्तिप्त रूप से 
वह बर्ष ओर मास लिखा जाए जब कि उस प।ठक की चिटिकाएं समाप्त 
हा जाएंगी तथा जब पाठक को वे चिटिकाएं पुनः प्रन्थालय में नवीकरण 
के लिए उपस्थित करना पड़ेंगी। उस संख्या में उसका प्रिय विषय भी 
निर्दिष्ट होना चाहिए। उसके निर्णय के लिए उसका व्यवसाय तथा अन्य 
वस्तुओं का आश्रय लेना चाहिए | अनुच्छेद ३२२ में दिया हुआ उदाहरण 
इसे स्पष्ट कर देगा । कृपया उस अनुच्छेद में दी हुई पाठक चिटिका 
(अग्च) देखिए । उसमें दिखलाई हुई सेठ्य संख्या २० ६घ५८ है । इसमें 
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३४२१ लेन-देन कार्य 


२०६+- जून १८५२ में समाप्त होती है । 

घ४८८- विमानीय यंत्र कला ( प्रिय विषय अथवा व्यवसाय ) 
*१२७ सेव्य अपने बग्ग में बारहवां हैं 

*३-- सेव्य की तृतीय चिटिका 


पाठक की चिटिका का कार्यकाल स्थानीय परिस्थिति के शनुसार 
एक, दो या तीन वष रक्‍्खा जा सकता है । इन चिटिकाओं पर भ्रन्थालयी 
को हस्ताक्षर करके तिथि लिखनी चाहिए। जब वह सेव्य लेन-देन स्थान 
पर वापस आए तो वे चिटिकाएं डसे दे दी जाएं। 


३५२२ अनुयोग 
दिनान्त में, उस दिन जितने भी सेव्य प्रविष्ट हुए हों उनके प्रवेश 
पत्रक ले लेने चाहिएं। चनमें के एक संधात को सेव्य के नामान्त्य 
शब्द के अनुसार अनुवर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए और दूसरे 
संघात को सेव्य संख्या के अनुसार अनुवर्ग क्रम में। प्रथम को सेव्यों 
की अनुबण पश्िका में अनुयुक्त कर देना चाहिए तथा द्वितीय को सेव्यों 
की अनुबर्ग पश्िका में । 


३५०३ सेव्यता का नवीकरण 


आरोपण-अ्रवरोपण स्थान के व्यक्तियों को उन पाठक चिटिकानओं 
की खोज करते रहना चाहिए जो एक या दो महीने में समाप्त हो जाने 
वाली हों । सम्बद्ध सेव्यों को इस बात की सलाह देनी चाहिए कि जे 
सभी चिटिकाओं को उपस्थित कर दें ओर उन सबको आग।मी काल 
के लिए नवीकृत करा लें । जब चिटिकाओं का नवीकरण किया जाए 
तो उनके प्रार्थना पत्रकों को उनकी नयी सम्बद्ध कक्षओं में रख दिया 
जाए । उनमें उस बदली की तिथि को लिख देना चाहिए और साथ ही 
यदि आवश्यक परिवतेन हो तो वह भी कर देना चाहिए। अलुबर्ग 
कक्षा में पड़े हुए समाप्त ( कय में अक्षम ) 5वेश पन्नकों की एक सूची 
बनाई जाए। सम्बद्ध सेव्यों को ढंढ निकाला जाए ओर उनकी 
चिटकाओं को नवीकृत कर लिया जाए। यदि अभ्यास ऐसा डाला 
जाएगा तो अच्छा है । 
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प्रन्थालय प्रक्रिया ३४५४ 


३५४ नष्ट चिटिकाएं 


सद्रास विश्वविद्यालय के ग्रन्धालय में नष्ट चिटिकाओं से सम्बद्ध 
अनुभव बड़ा ही रोचक हे । कुछ वर्षों तक निम्नलिखित रीति बरती 
गई थी । जब कभी कोई पाठक चिटिका के नाश की सूचना देता तब 
उससे यह कहा जाता कि तीन महीनों के बाद अपनी खोज के उद्योगों 
का क्‍या परिणाम हुआ इसकी सचना दे। यदि उस अवधि के बीत 
जाने पर वह उन चिटिकाओं को ढंढ निकालने में न समथ हुआ होता 
तो उसे प्रतिमूति चिटिकाएं बिना किसी शल्क के दे दी जातीं। यह्‌ 
देखा गया कि इस सुविधा का लोग अनेक प्रकार से बड़ा दुरुपयोग 
करने लगे | प्रतिमूर्ति चिटिकाओं के प्राप्त कर लेने पर पुरानी चिटिकाओं 
को भी प्रस्तुत किया जाता । जिन चिटिकाओं के नाश की सचना दे दी 
गई होती थी उन चिटिकाओं को सेव्यों के सम्बन्धी और कुट्धम्बी 
उपस्थित किया करते। जब उनसे इसका रहस्य पूछा जाता तो वे 
सम्बन्धी उत्तर देत कि उनके सम्बन्धियों ने उन्हें वे चिटिकाएं उनके 
उपयोग के लिए दी थी। कुछ सेव्य तो प्रतिवर्ष बार बार अपनी 
चिटिकाओं के खोने की सचना देते थे। कुछ पाठक ओर ही विचित्र 
थे। जब कि उनकी चिटिकाएं उनसे प्राप्तव्य अतिदेय द्रव्य के कारण 
प्रन्थालय में बन्द्‌ पड़ी रहा करती थी तो वे महीनों बाद ग्रन्थालय में आते 
आर सनगद़न्त कहानी कहने लगते कि उनकी चिटिकाएं इस प्रकार 
खो गईं। कभी यह कारण, कभी वह कारणु-चिटिका विनाश की सूचनाएं 
प्रति सप्ताह घड़ा धड़ आया करतीं | 

तब यह अनुभव किया गया कि इस रोग का कोई उपचार 
करना चाहिए । कोई एसा उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे प्रन्थालय- 
चिटिकाश्रों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व की उच्चतर भावना उद्धृत हो। 
शअआजकल जो रीति बरती जारही है बह यह, है कि प्रति मूति चिटिकाशओं 
को देने के लिए कुछ शल्क जिया जाता है और सेव्यों से उत्तरदायित्व 
प्रतिल्लापनत्र भी भरने को कहा जाता है। इस चाल को चलाए हुए 
आज एक बर्ष हा गया है। इतने छोटे समय के अनुभव से कोई 
विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किन्तु हम यह विश्वास 
कर सकते हैं, और इसके प्रबल कारण भी हैं कि इस रीति से 
बाब्छित परिणाम निकल ही रद्दा है। 
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३५४१ निरीक्षण-पत्र 


जब कभी कोई सेब्य अपनी चिटिका के खो जाने की सूचना दे 
तो उसके पास उन उप नयमों की एक अति भेजनी चाहिए जो चिटिका- 
नाश से सम्बन्ध रखते हों तथा उस सम्बन्ध में की जाने वाली काय- 
वाह्दी आदि का विवरण भी भेजना चाहिए | इसके पश्चा : एक निरीक्षण 
पत्र ( देखभाल पचो ) बनाना चाहिए। उसकी प्रथम रेखा में ।च टका 
की संख्या हो. द्वितीय रेखा में सठ्य का नाम दो तथा तृताय ग्खा में 
बिटिका-नाश की सूचना देने की तिथि हो। इन निराक्षण पत्रों को 
निरीक्षण पत्र पेटिका में अनुवर्ग क्रम में रखना चाहए । 


३४४२ रहस्य भेद काय 

आरोपखस स्थान के व्यक्ति का. सावकाश काय के रूप में, 
आरोपित-चिटिका पान्नक की जांच करनी चाहए और देखना चाह 
कि कोई नष्ट चिटिका आरोपित अवस्था में तो नहीं पड़ी हुई हे। 
आरोपण स्थान के व्यक्ति के सामने भी खोयी हुई चिंटकाश्ं की एक 
सूची होनी चाहिए, जिससे कि यदि को३ नष्ट चिटिका आरोपण के 
लिए उपस्थित की जाए तो उसका रहस्य भद्‌ किया जाए। जब भी 
कोई ऐसी चि।टका पकड़ी जाए तो उसे अवरुद्ध [चटिका पात्रक में 
अनुयुक्त कर दिया जाए। उसके साथ एक टिप्पण भी ज्ञगा देना च।हिए 
कि किन परिस्थितियों में वह्‌ चिटिका पकड़ी गई। उसके स्वामी को 
उसकी सूचना भी दे देनी चाहिए। यदि किसी प्रकार के दुग्यवहार की 
आशइह्ु हो तो उसका उचित रीति से अनुगमन करना चाहिए। 

३५४३ प्रतिचिटिकाएं 

तीन महीने बीत जाने पर, अ्रथवा नियमों में जो काल निर्विष्ट 
हो उसके समाप्त हो जाने पर, सम्बद्ध सेठय से कहना चाहिए कि खोयी 
हुई चिटिकाओं को पुनः श्राप्त करने के लिए उसने क्या क्‍या उद्योग 
किए तथा उनका क्या परिणास हुआ. इसका विवरण दे | यदि तब तक 
भी वे न मिली हों तो उस सेव्य को उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा पत्र दे दिया 
ज्ञाण और उससे कहा जाए कि योग्य स्टाम्प के कागज पर उस भश्रतिज्ञा- 
पत्र को भर लाए। यदि प्रतिज्ञापन्र योग्य रूप में हो तो उसे कहना 
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चाहिए कि नियमों द्वारा निधारित प्रतिचिटिका शुल्क दे दे। उसके बाद 
उसे ५रतिचिटिका दी जा सकती है । किन्तु उस पर 'अतिमूर्ति' यह शब्द 
आड़े रूप में लिख देना च हिए । 


३६ अतिदेय तथा अन्य संग्रह 


लेन-देन स्थान पर यह संभव है कि अतिदेय शल्क. विशेष 
जमानत तथा प्रतिविटिका के शल्क के रूप में द्रव्य का संग्रह हूं। | लेखा- 
विभाग के बन्द होने के पूरे सत्पवृत्ति पटिक्ा को खोल देना चद्दिए 
तथा उपयेक्त तीनों मदों में आया हुआ समस्त घन आय-व्यय लेखक 
को सौंप देना च हिए। प्रेषक पश्ञिका में रकम तथा तिथि लिखनी 
चाहिए. और उस घन का पा लेने की प्राप्ति के रूप में क्राय-व्यय लेखक 
का हस्ताक्षर भी करा लेना चा।हए। 


३६१ अतिदेय स्टाम्प 

यदि सत्प्रवृत्ति पेटिका की प्रणाली न चलाई जाए, किन्तु अति- 
देय स्टाम्प की प्रण'ली स्वीकृत की जाए तो लेन-देन स्थान को चाहिए 
कि आय-उ्यय लेखक से पांच रुपये के मूल्य की अतिदेय स्टाम्प 
पक्चिका स्थायी अ्रश्निम के रूप में ले ले। स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार पांच रुपये की रकम में न्‍्यूनाधिकता भी की जा सकती है । 
प्रति सायंकाल उस दिन के अतिदेय संग्रह में एकत्रित रुपयों की अधिक- 
तम पूर्ण संख्या आय व्यय लेखक को दे देनी चाहिए और उसी मूल्य 
का अतिदेय स्टाम्प पुस्तिका ले लेनी चाहिए। 


३६२ प्राप्ति पुस्तिका 


यदि अत्यन्त प्राचीन प्राप्ति पुस्तिका को प्रणाली से चिपके 
रहना ही श्रेयस्कर माना गया हो तो दिन का सम्पूर्ण संग्रह प्रतिदिन आय 
व्यय लेखक को दे देना चाहिए। न केवल ग्रेषण पश्षिका में. अपितु रकम 
से व्याप्त अन्तिम प्राप्ति पन्न को प्रतिमूति के प्रप्ठभाग में भी उस आय- 
व्यय लेखक के हस्ताक्षर ले लेने चाहिए। ग्रेषण पश्ञिका में भी जितनी 
रकम जमा कराई गई हो उन प्राप्ति संख्याओं को समावेशाहुन में लिख 
दिया जाए । 


६३ 


३७ लेन-देन कार्य 
३७ प्रपत्र तथा पञ्जिका 


अब जो कुछ लिखा जाएगा उसमें यदि सक्लेत संख्या का आर- 
स्मिक अक्षर “अ? हो तो उस प्रपत्र को असामान्य रीति से छोटे 
आकार का मानना चाहिए। यदि सजझ्लेत संख्या का प्रथम अक्षर 'प! 
हो तो उस प्रपत्र को पत्रक आकार का ( ४2८३” ) मानना चाहिए। 
यादें सझूलत संख्या का प्रथम अक्चैर 'क' हो तो प्रपत्र कार्टा ( तप्था० ) 
अआकार का मानना चाहिए। यदि सह्लृत संख्या का प्रथम अक्षर 'स” 
हो तो पत्र फोलियो ( 000 ) आकार का मानना चाहिए। 


अ<६ अतिदेय पत्र ( लेबल ). अतिदेय स्टाम्प को डाक स्टाम्प 
के रूप में ही बनाना चाहिए। उस पर ग्रन्थालय का मुद्राचिह छपा 
हुआ होना चाहिए। प्रत्येक पत्र का मूल्य एक आना स्थिर करना 
चाहिए। उन्हें एक रुपये की पुस्तिकाओं में सम्पुटित करना चाहिए। 

प६९२ प्रतिश्रावक पत्रक. मुद्नित. ८ पॉइन्ट टाइप. त्रिस्टल बोडे, 
श्वेत, 

एक पाश्व क्रामक संख्या, अन्थकार तथा आख्या के लिए छोड़ 
दिया जाता है। प्रपत्र का मुद्रणीय विषय निम्नलिखित है ३--- 


( प्रन्थालय का नाम ) तिथि 
क्रामक संख्या 
ग्रन्थकार 
अआख्या 
सहाशय, 
दूसरी ओर उल्लिखित अन्थ अब ग्रन्थालय में उपलब्ध है। 
कृपया उसे ले जाने की व्यवस्था करें। 
यदि इस पत्रक को प्रस्तुत न किया गया तो ग्रन्थ न दिया जा 
सकेगा । 
प्रन्थालयी 


विशेष--१. दूसरी ओर अपना पता लिखें तथा आवश्यक 
पोस्टेज ध्दाम्प चिपका दें। 


हे 


प्रन्‍्थालय प्रक्रिया शै७ 


२. इसका उपयोग केवल एक ही संपुट के प्रतिश्रवण के लिए 
किया जा सकता हे । 

दूसरे पाश्यं के वाम भाग पर निम्नलिखत शब्द छपे 
होने चाहिएं ३-- 
क्रामक संख्या & 
प्रन्थकार 
अआख्या 

दतक्तिण-अर्ध सझ्टेत के लिए सुरक्षित है। 


प६१४ अतिदेय सूचना पत्रक. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप. 
त्रिस्टल बोड. श्वेत. प्रपत्र का मुद्रणीय विषय निम्नलिखित है :-- 

( अन्थालय का नाम ) तिथि 
प्रिय महाशय, 

**०*** को आपकी ओर से ग्राप्तव्य प्रन्थ अब तक श्रत्यावरतित 
नहीं हुआ है / हुए हैं। कृपया उसे / उन्हें अतिदेय शुल्क के साथ 
सत्वर लाॉंटा दें। 

प६२ प्रा्थनापन्नक. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप. ब्िस्टल बोडे. 
श्वेत, प्रपत्र के एक पाश्ब पर मुद्रणीय विषय निम्नलिखित है :--- 

. ( ग्रन्थालय का नाम ) तिथि 
प्रवेश संख्या सेव्य संख्या 
नाम. स्पष्टाक्षरों में . अन्त्य नाम का प्रथम तथा अन्य अक्षरों को उसके 
बाद काएक में लिखें ) 
गृह सक्लेत 
व्यापार सहूत 
व्यवसाय 

द्वितीय तथा उसके आगे की रेखाओं को छापा जा सकता 
है। वह इस प्रकार हो कि अन्तिम रखा पत्रक के तल भाग में समाप्त 
हो । इससे प्रथम और हवितीय रेखाओं के बीच इतना अधिक स्थान 
खाली छूट जाएगा कि संशाधित प्रवेश संख्याओं तथा सेव्य 
संख्याओं को वर्षों तक लिखा जा सकेगा । 


ध्र्‌ 


३४७ लेन-देन कार्य 


पत्रक के दूसरी ओर मुद्रणीय बिषय निम्नलिखित हैः-- 

निवेदन हे कि में'' ***'** ग्रन्थालय का सेव्य बनना चाहता 
हूँ। में भ्र्थालय के नियमों का अनुपालन कहूंगा। में करदाता हूँ, 
और हे ०८ अब ४३७: क्षेत्र के'*''*'** 'पथ पर रहता हूँ । 

तिथि « हस्ताक्षर 


प६४ नष्ट चिटिका संपरीक्षण पत्र. स्टेन्सिल. लेजर कागज. 
पढिफ्त शीर्षक निम्नलिखित हों :-- 
सेव्य नाम 
नष्ट चिटिका संख्या 
सूचना तिथि 
नष्ट विटिका को प्राप्त करने के उद्योगों के परिणाम की सूचना 
देने की तिथि 
प्रतिचिटिका देने की तिथि 
विशेष 
क६४ अतिदेय पश्चिका. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप, लेजर 
कागज. श्वेत. ४थक्‌ पत्र बन्धक. 
स्तम्भ शीषेक के नीचे रेखाओं की संख्या प्रतिपाश्वे में १० 
होनी चाहिएं :--- 
सिरे पर पड़िक्त शीषेक निम्नलिखत होंगे :-- 


( भ्रन्थालय नाम ) तिथि 
सक्वेत' नम “35 
जमानत संख्या चिट्िकाओं की संख्या एवं प्रकार 


डसके नीचे निम्नलिखित स्तम्भ शीषक होने चाहिए :-- 

क्रामक संख्या (१३ इंच ); देय तिथि (१ इंच); प्रत्याबर्तेन 
तिथि (१ इंच ); अतिदेय दिन ( ३ इंच ); अतिदेय शुल्क रु० आ० 
(१३इंच ); आप्ति तिथि (१इंच ); भाप्ति पत्र सं. (१३इंच ); 
विशेष ( १ इंच ). 

क€६ मिश्र प्राप्ति पुस्तिका. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप. २१ 
पाउण्ड मुद्रण कागज, श्वेत, पचास्त की पुस्तिकाओं में संपुटित. प्रत्येक 


ध्ड 


अन्थालय प्रक्रिया ३७ 


पत्र में एक प्राप्ति पत्र तथा उसका श्रतिरूप होना चाहिए। प्राप्ति पत्र 
तथा उसके प्रतिरूप के बीच का भाग छिद्वित होना चाहिए। प्राप्ति पत्र 
पर मुद्रणीय विषय निम्नलिखित हैः-- 


(पन्थालय का नाम ) तिथि 

क्रम संख्या 

श्री' ******** से रू८ आ«०» पा० निम्ननिर्दिष्ट विवरणा- 
नुसार प्राप्त हुए;-- 
विशेष जमानत 
«००००० प्रति चिटिका के लिए शुल्क 
3 व को देय प्रन्थ पर अतिदेय शुल्क ( यदि अतिदेय श्टाम्प काम में 
लिए जाते हों तो इसे छोड़ दिया जाए ) 
तिथि 
लेन-देन विभाग अध्यक्ष 
लेन-देन लेखक 

प्रग्थालयो 


स६१९ द्वार पञ्ञिका. मुद्रित. प्रदर्शन टाइप. २१ पाउण्ड. मुद्रण 
कागज, श्वेत. दीघतर पाश्व की ओर मुद्े। प्रति पाश्व में स्तम्भ 
शीषक के नीचे समलम्ब रेखाओं की संख्या १५ होनी चादिए और 
उन पर १ से १५ तक संख्याएं लगानी चाहिएं। स्तम्भ लघुतर पाश्ब 
के समानान्तर पर हों । 


स्तम्भ शीर्षक निम्नलिखित हो :-- 

क्रम सं० (१ इंच); नाम, स्पष्टाक्षरों में (३ इंच); पूर्णसझ्लेत (६ 
इंच); योग्यता आदि (१३ इंच); अभिज्ञान सं. (३ इंच); विशेष ( १३- 
इंच ). 

स्तम्भ शीर्षक के ऊपर मुद्रणीय विषय निम्नलिखित होगा :«-- 


कृपया स्पष्टाक्तरों में लिखिए-- ( प्रन्थालय का नाम ) 
आप प्रन्थालय के नियमों के पालन का वचन देते हैं, इसके प्रमाश 
स्वरूप अपना नाम तथा सहझ्ेत लिखें। 


&6७ 
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स४२ उद्धरण गराना पत्र. 


अध्वलम्ब स्तम्भों में उन घंटों का अथवा अन्य योग्य समय 
के अन्तरालों का सूचन हो सकता है जिनमें प्रन्थालय प्रतिदिन 
खुला रहता हो। इसके अतिरिक्त योग्य समय के अन्तरालों पर 
समूहात्मक संकलन किया जाए, उसके लिए भी व्यत्रस्था होनी चाहिए। 
उदाहरणाथे, पहला संकलन प्रातः १० बजे, दूसरा अपराह्न ३ बजे, 
तीसरा साथ॑ ६ बजे ओर चोथा रात्रि के € बजे | एक स्तम्भ सर्वसंकलन 
के लिए भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी वाब्छुनीय है कि 
कुछ विशिष्ट महत्त्वपूर्ण क्षणों पर, प्रन्थालय में विद्यमान पाठकों की 
संकलित संख्या को लिखने के लिए व्यवस्था की जाए। इसके लिए भी 
स्तम्भ बनाये जाएं। वे क्षण कोन कोन से होंगे इस विषय का निर्णय 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अधिकारी कर सकते हैं। पह्लि- 
शीषेक के लिए विषयों के मुख्य वर्गों के तथा स्थानीय जनता की 
अभिरुचि के अन्य उपविषयों के द्योतक चिहों का उपयोग किया जा 


सकता है । 


किसी विशिष्ट घंटे में अथवा योग्य समय की श्रवधि में, किसी 
विशिष्ट विषय में कितने प्रन्थ बाहर गए इसकी गणना ग्खाओं हारा 
करनी चाहिए। प्रथम की चार रेखाएं ऊध्वलम्ब हों तथा पांचवीं 
रेखा इम चारों को काटती हुई समलम्ब बनाई जाए। इसस गणना में 
सरलता होगी । नीचे. नमूने के रूप में, उद्धरण गणना पत्र का एक 
अंश दिखाया जा रहा है :-- 





। | । | ३-४ साय॑ 





जन ॥ ७ 


| र्‌ 


प्रग्याक्षयः प्रक्रिया के 


स६३ पर्योलोचन मणना पत्र, यह उद्धरण गणना पत्र के समान 
ही होगा । 

स ६० लेन-देन देनन्दिनी ( देघिक ). स्तम्भों के मुख्य शीषकों 
के लिए विषयों के मुख्य वर्गों के तथा स्थानीय जनता की अ्रभिरुचि के 
अन्य उपविषयों के दं तक चिह्नों का उपयोग किया जा सकता है। 
ग्रत्येक शीषक के लिए, पर्यालोचन. उद्धरण तथा संकलन ये तीन 
उपशीषक होने चाहिएं। साथ ही निम्नलिखित अ्रतिरिक्त शीषक भी होने 
चाहिएं :--परयालोचन. उद्धरण तथा संकलन; साथ ही सर्बसंकलन 
पाठकों की संकलित संख्या। अन्तगग्रत्थालय उद्धरण का आगम; तथा 
अल्त्रन्थालय डद्धरण का निर्गम । पड़िसक्त शीषक में मःस की तिथियां 
होंगी । उचित स्थानों पर अतिरिक्त पडिःक्तयां भी लगा देनी चादिएं। 
उदाहरणाथे, सप्ताह का संकजन ७, १०, २१. तथा श्८ तिथियों के बाद 
होगा, तथा सास के अन्त में मास का संकलन होगा। 


स६४५ लेन-देन देनन्दिनी ( मासिक ). मासिक लेन-देन की 
देननिदिनी में देनिक लेन-देन देनन्दिनी के समान ही स्तम्भ शीषंक होंगे। 
इसके पडिसक्त शीर्षक मास होंगे तथा उनका वधिष्णु संकलन भा होगा; 
अथात्‌ जनवरी; फरवरी; समूह संकलन; मार्च; समूह संकलन, 
इत्यादि । 

स६६ परिपाटी देनन्दिनी, स्तम्भ शीर्षक निम्नलिखित 
होंगे :-- 

१ सामान्य पत्रव्यवहार 


११ प्राप्त अधिकार-दान के पत्र; १२ स्वीकृत अधिकार-दान के 
पत्र; १३ श्राप्त अन्य पत्र; १४ स्वीकृत अन्य पत्र; १४ स्वयं लिखित 
पत्र; १६ प्रेषित स्मरणपत्र । 


४ नवीकरण तथा प्रतिश्रुति 


४१ प्राप्त नवीकरण की ब्रार्थनाएं; ४७२ विहित नवीकरण; 
४३ अस्वीकृत नवीकरण; ४४ प्राप्त प्रतिश्रुति की प्रार्थनाएं; ४४ प्रेषित 
प्रतिश्षावक पत्र; ४६ अलब्ध प्रतिश्नावबक पत्रक । 


दर 


कु क्षेन-देन कार्य 


६ “ झतिदेय पत्रक 
६१ प्रेषित प्रथम स्मरण पत्र; ६२ प्रेषित द्वितीय स्मरण पत्र; 
६३ प्रेषित तृतीय स्मरण पत्र; ६४ श्रेषित पंजीकृत स्मरण पत्र । 


४ अवेशन 

४१ करदाता; ४२ अन्य॥ 

५ नवीकरण 

५९ करदाता; ४५२ अन्य । 

६ चिटिका-नाश 

६१ नष्ट चिटिकाएं; ६२ ज्ञात नष्ट चिटिकाएं; भ्रदत्त प्रतिचिटि- 
फाएं | 

७ ग्रन्थ-नाश 

७१ नष्ट प्रन्ध; ७२ क्षत प्रन्थ; ७३ विशेष जमानत के विषय; 
७४ बदलकर दिए हुए प्रन्थ । 

ओ केन्द्रीय ग्रन्थालय शाखा ग्रन्थालयों को तथा समपंण प्रति- 
ानों को ग्रन्थ भेजा करते हों वे इस कार्य के लिए स्वतन्त्र लेन-देन 
देनन्दिनियां रख सकते हैं । वे देनन्दिनियां उनसे भिन्न होंगी जो पाठकों 
को साज्ञात्‌ भन्थ देने से सम्बन्ध रखती हैं 


३८ अनुयोग 
निम्नलिखित सारिणाी में लेन-देन विभाग के श्रनुयोगों के संख्या- 
अक्षुन के लिए पद्धति दी जा रही हे। इन नीचे दिए हुए शब्दों के अर्थ 
अध्याय ४ के अनुच्छेद ४६८ में प्राप्त हो सकेंगे । 





नाम बर्ग सं० अनुयोग भेदक 
उपयोग ६९ नियम 
सेव्य ६११ सेव्य 
पयोलोबक ६१५ पयोलोचक 
अध्ययन मण्डल ६१४ ( इसके 
पत्चात्‌ विषय की 
बर्गसंख्या हो ) 
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नाम बर्ग सं० अलुयोग भेदक 
अनधिकारी ६१४५ पत्रव्यवद्दतों 
पृच्छुक ६१८ पृच्छुक 
प्रतिआवक पत्रक ६२३४ शून्य 
अन्‍न्तग्रेन्थालय ६२४५ ( इसके शीषक 

क्ञेन पश्चात्‌ विषय की 

बगसंख्या दो ) 

लेन-देन करने वाले ध्धर्‌ प्रन्धालय 

ग्रन्थालय 


६८१ लेख संग्रह में प्रेषण 
इस विभाग के सब अनुयोगों को उनके समाप्त हो जाने के एक 
बे पश्चात्‌ लेख संग्रह कक्षा में भेज देना चाहिए। 
६८२ लेखों का नाश 


काम में लाये हुए अथवा स्थायी पत्रक सेव्यों द्वारा लौटा दिए 
जाने पर एक वष तक रखे जा सकते हैं। उसके बाद उनका नाश 
किया जा सकता है। अन्य सब अनुयोग ३ वर्षों तक रखे जा 
सकते हैं । 


5चन्क-+ कक नूनन- 
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प्रबन्ध परिपार्टी के अनेक ऋृत्य ए्से हैं जो प्रन्थालय तथा अन्य 
कार्यालयों में एक से ही होते हैं। उदाहरणाथ, कठेंगण, अर्थ, आय-व्यय 
लेखन, पत्र व्यवहार, छपाई, स्टेशनरी. पूर्ति, तथा सेवाएं एबं भवन और 
संभार-सामग्री करा उल्लेख किया जा सकता है। सामान्यतः: यही पाया 
जाता हे कि प्रन्थालय एक अधीन संस्था ( उपजीवक ) होती है। अतः 
अनेक कृत्यों की परिपाटी उसी प्रकार की होगी जेसी बह उपजीव्य 
समष्टि द्वोगी । सर्बजन ग्रन्थालय के सम्बन्ध में स्थानीय समष्टि ही 
प्रन्धालय अधिकारिंणी द्वोग/। तथा बही परिपाटी का निर्णय करेगी। 
इन कृत्यों का यथाविधि वर्णन हमारे ग्रन्थ 'प्रन्थालय प्रबन्ध! 
( [/क#व्राए ढवेंकएं25847228 ) के अध्याय ३ में पाया जा सकता है । 

यहां हम अधिकतर उसी ग्रातिस्विक (विशिष्ट) प्रन्थालय परिपाटी 
तक अपनी चर्चा सीमित रखेंगे जो अन्थ तथा सामयिक, उनके बरण, 
क्रय, संग्रह में अन्तर्वशन अथवा परियम्रह ण, मूल्य-अर्पंण . उपयोग के 
लिए सज्जीकरण, चयन-प्रकोष्ठ में व्यवस्थापन तथा संपुटन आदि 
विषयों से सम्बद्ध हे । इनके सम्बन्ध में ग्रन्थाकारक ( ताक्ष्विक ) प्रन्थ 
तथा सामयिक के बीच कुछ अन्तर पड़ता है। सामयिकों के सम्बन्ध 
में तो यह बात है कि सज्जीकृत संपूर्ण संपुट एक ही बार में नहीं आ 
जाता | किन्तु वह क्रमशः अबदानों के रूप में आता है। वे अवदान 
नियमित रूप से तो कदाचित्‌ ही प्रकाशित होते हैं। वे बहुधा अ्रनियमित 
रूप से बीच बीच में प्रकाशित हुआ करते हैं। ज्योंही किसी सामयिक 
का कोई एक संपुट पूर्ण प्रकाशित हो जाता है. तथा उसके आख्या-पन्न- 
मुख और निर्देशी आ जाते हे त्योर्ह! उन अबदानों का एकत्रित कर 
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उनका एक संपुट बना देना पड़ता है | इतना ही नहीं, वे अवदाम श्यों 
ज्यों आते जाएं [त्यों त्यों उन्हें उसी समय उपयोगार्थ सुलभ कर देना 
पड़ता है | यह नहीं कि जब तक संपुट पूर्ण न हो जाए तथा उसका 
संपुटन न हा जाए तय तक उन्हें उपयोगशून्य हीन अचस्था में डाल 
रखा जाए | 


४१ ग्रन्थ बस्ण 
ग्रन्थालय प्रबन्ध के प्रातिस्विक विभाग में सब प्रथम क्रम 
( पाद बिन्यास ) प्रन्थवरण से सम्बद्ध है । यह तीन वक्त्वों से उपहित 
रहता है :-.- 
१. मांग, जो ज्ञान जगत्‌ के विभिन्न क्षेत्रों में जनता को अभि- 
रुचि के अनुसार निधारित हो; 


ली रे ५ 
पूछ्त अथवा विपणि में अन्थों की सुलभता का बिस्तार 
अथवा स्वरूप । उत्कृष्ट कागज पर बड़े मुद्राक्षरों में मुद्रत एवं प्रचुर 
चित्रों से युक्त भव्य आवृत्तियों को सदा ही पृवंबत्तिता दनी 
चाहिए; तथा 
३. डपलब्ध संपूर्ण अर्थ, तथा विभिन्न विषयों में और मानकों 
में पूरे से ही विद्यमान संग्रह की समृद्धि अथवा असमृद्धि के आराधार 
पर निर्णीत, विभिन्न विषयो तथा मानकों के लिए दिया &ुञआ उस 
अथे का अनुपात । 


४११ मांग का अवधारण 


ग्रन्थ/लय में जा ग्रन्थ लेन-देन के पत्र बनते है उनके विषय- 
विभ/जन की ओर यदि ध्यान ।द्या गया तो यह विदित हो जाएगा कि 
किस क्षेत्र में कैसी ओर कौनसी मांग वर्तमान हैं. । अन्थालय का यह भी 
क॒तंव्य है. कि उस ज्षेत्र की, देश की तथा संसार को घटनाओं का पर्य- 
वेक्षण कर ओर वर्ष में जो भी कुछ उत्सव तथा मले तमाशे होते हों 
उनका ध्यान रखे। इनके द्व/रा संभाव्य मांग भी जानी जा सकती है। 
जब भांग का अवधारण किया जाएग। तो कुछ विषरण भी बना लिया 
जा सकेगा | उसी विवरण के आधार पर विभिन्न विषयों के भ्रन्थों के 
लिए अथ का विभाजन करना चाहिय ! ग्रन्थालय का चाहिए कि अपने 
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प्रन्थ-बरण के मानकों द्वारा, छोटी छोटी मात्राओं में, वर्तमान मानक 
तथा अभिरुचि को संपन्नतर करता जाणए। इसके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि प्रचलित मानक और अभिरुचि से अनुचित 'अलगाब उत्पन्न 
किया जाए। किन्तु क्रमशः उसमें एक प्रकार का घुमाव दिया जा 


सकता है । 
४१२ खोत 


अंग्रेजी भाषा के प्रन्थों के लिए निम्नलिखित स्लोत मुख्य हैं :-- 
भ्रट ज्िटेन के 'बुकसेलर!' ओर 'पब्लिशर्स सकुंलर' तथा संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका का 'पब्लिशर्स बीकली” । ये तीनों साप्ताहिक हैं। ग्रेट ब्रिटेन 
फा 'इग्लिश केटलॉग' तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 'बिलसन केटलॉग' 
ये दोनों वार्षिक हैं। भारतवर्ष में प्रकाशित भ्रन्थों के लिए प्रन्थ 
बरण के मुख्य स्लोत, भारत के विभिन्न अवबयव राज्यों के रजिस्ट्रार 
आफ बुकस द्वारा प्रकाशित 'क्वाटरली लिस्ट आफ पब्लिकेशनस' हैं । 
दोनों प्रकार के अन्थों के लिए अन्य स्रोत निम्नलिखित हैं;-- 


विभिन्न प्रकाशकों एवं ग्रन्थ विक्रेताओं के स्व॒तन्त्र सूचीपत्र; भन्धों में 
दी हुईं वाडमय सूचियां; स्वतन्त्र वाडमय सूचियां; सामयिकों में प्रकाशित 
शी] थ ने निर्को त्तियों में 
न्‍थ समीक्षाएं। भारतबषं के 'दनिकों' की रविवार आदृत्तियों में कुछ 
साहित्यिक प्रष्ठ भी होते हैं, जिनमें समीक्षाएं भी प्रकाशित होती है। 
ये भी ग्रन्थ बरण के लिए स्लोत का काम कर सकती हैं। 


४१२१ सुभाव पात्रक 
पाठक जिन अ्न्थों में अभिरुचि रखते हों अथवा उसको संभा- 
बना द्वो ऐसे प्रन्थों की सूचना वे स्वयं ग्रन्थालय को दे सकते हैं | जब 
ऐसा सुमाव श्रन्थालय को प्राप्त दा तब एक प्रन्थ वरण पत्रक बना 
लिया जाए और सुम्ताब-पात्रक में वर्गीकृत क्रमाठुसार अनुयुक्त कर 
लिया जाए। 


४१२२ झअसार निष्कासन 


मुद्रित स्रोतों को बिधिवत्‌ फलकों पर अनुयुक्त रखना चाहिए । 
जब कभी ओर ज्योंडी किसी ख्लोत की नयी श्ार्थत्ति आए, त्योंह्दी आ्रचीन 
आवृत्ति को निकाल बाहर कर देना चाहिए । किन्तु यह व्यवहार उन्हीं 
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के साथ किया जाए जो क्षणिक उपयोग के हों। यह भी संभव है कि 
यदि बे प्रन्थालय में रखने योग्य हों तो उन्हें बाड्मयसू बच के संग्रह में 
भिजवा दिया जाए। 


४१३ परिपाटी 


. जब कभी और ज्योंही अ्न्थवरण के स्रोत उपलब्ध हों तब 
उनका विधिवत्‌ परीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक वृत वस्तु ( ग्रन्थ 
आदि ) के लिए एक ग्रन्थवरण पत्रक बना लेना चाहिए। डन पत्रकों 
को स्थूल रूप से बर्गीकृत क्रम में व्यवस्थापित कर लना चाहिए | उन पर 
( प्राथमिक, साधारण, गम्भीर आदि ) मानक चिह्न को भी परीक्षणा- 
व्मक रीति से लगा देना चाहिए। इन पत्रकों का सानक के अनुसार 
विभिन्न कक्षाओं में वर्गीक्ृत क्रम से अनुयुक्त कर लना चाहिए | सुविधा 
भर अन्तराल के अवसरों पर ( समभ लें कि मास में एक निरिचत 
दिन ) सम्बद्ध विशेषज्ञों के साथ उन पत्नरकों के विषय में विमश कर 
लना च।हिए। अन्तिम रूप से बृत वस्तुओं क लिए ग्रन्थालय समिति 
की अनुज्ञा श्राप्त कर लेनी चाहिए। स्त्रकृत खूचि को स्वीक्षत अर्थन 
कहा जाएगा। 

8२१७ प्रपत्र तथा पज्जिका 


प१२ प्रन्थवरण पत्रक. मुद्रित. लघुमुद्र. त्रिस्टल बोर्ड. सुद्वित- 
ग्रन्थों के लिए श्वेत. दान प्राप्त प्रन्थों के लिए हरित. सामयिकों के 
संपुटित संपुटों के लिए रक्त, 

दोनों ओर मुद्रणीय विषय निम्नलिखित है :-- 

अग्र 

परि सं. दान सं. बहिष्क. सं. 
क्रा. सं 
शीषक 
आख्या संपरीक्षण आवू बष 
प्रकाशक प्रका. मूल्य 
माला, इदि. 
समालोचना 
अनुसन्धान 


व ीननीननक->न्‍- ०+०ह ५०. ०ज+ तन “-+न्‍न्‍नललनिनजनननी अधिल--+नक जल एप ।खण कण किी क न आती 7 क्‍:*:पघडघभन पा 


शक 
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विक्रेता मूल्य 
भारतीय 
४3 विदेशी 


न पलक नि अं आदेश सं० 
स्वाकृत प्रमाशक सं० 
॥ 





आदिए 
प्राप्त 
प्रदत्त मूल्य 
कत्तित 
बर्गीकत 
सूचीकृत 
प्रदर्शित 
संपुटित 
.बहिष्कृत 
प१२ 
आ१२ पअन्थबरण संभति पत्र प्रपन्न : स्टेन्सिल. २१ पाउण्ड, 
मुद्रण कागज, श्वेत. प्रपन्न का मुद्रशीय विषय निम्नलिखित है :-- 
विषय 5 ग्रन्थवरण 
आपकी सेवा में इस पत्र के साथ ( विषय ) के ( संख्या ) 
प्रन्थवरण पत्रक भेजे जा रहे हैं। कृपया उन्हें “स्वीकृत”, ““बिल्लम्बित” 
ओर ““अस्वीकृत” इन तीन विभागों में विभाजित कर दीजिए। उन 


तीनों विभागों को अलग अलग बांध दीजिए तथा आपकी संमति के 
हब 
सूचक पतन्न के साथ मेरे प:स लौटा दीजिए। 
बर्तमान आथ्िक वर्ष में आप के विषय में ग्रन्थों के क्रणण के 


लिए अवशिष्ट द्रव्य रुू०"**** हैँ 
आशा है आपका उत्तर एक सप्राह में आ जाएगा। 
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स९३ अर्थन लेखन प्रपत्र. 


बाह्य सं० 

अनुयोग सं० 

प्रेषक 

बिषय $ भ्रन्थ-अथन 


ग्रन्थालयी का मनन्‍्तव्य 


४2१७ 
स्टेन्सिल,. २९१ पाडण्ड, मुद्रण 


कागज. श्वेत. प्रपन्न का मुद्र॒शीय विषय निम्नलिखित है :-- 


तिथि 
प्राप्ति तिथि 


कायोलय का मन्तव्य 








ग्रन्थालय समिति का निर्णय 
सरश५ 
११ 

१२९ 
श्य्र 
१७१९ 


प्राप्त पत्र 
उत्तरित पत्र 
अनुयुक्त पत्र 
लिखित पत्र 





संमत वस्तुओं की संख्या 
आरम्भ से ही विद्यमान अथवा 
आदिष्ट वस्तुओं की संख्या 
प्रतिमूर्तीकरण के लिए संमत 
वस्तुओं की संख्या 
प्रन्धालय में अ-विद्यमान 
बस्तुओं का अनुमानित 
मूल्य रु० 
संमत प्रतिमूर्सीकरण के लिए 
अनुमानित मूल्य रु० 
संपूर्ण अनुमानित मूल्य रु० 
प्रन्थों के लिए प्रदत्त द्रव्य रु० 
गृद्दीत पूर्व द्रव्य रू० 
अवशिष्ट द्रव्य रू० 
विशेष 


देनिक देनन्दिनी. इसके शीर्षक निम्नलिखित होंगे :-- 


१९०७ 
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१४२ प्रेषित परिपार्टी पत्र 

१५ प्रेषित स्मरणपत्र 

२१ अर्थित अर्थन 

श्र प्राप्त अथन 

३९ बृत पत्रक पात्रक से से लत अन्थवरण पत्रक 
३९२ आदिष्ट पात्रक से मेलित ग्रन्थवरण पत्रक 

३४ विचाराधीन देयपत्रों से मेलित प्रन्थवरण पत्रक 
३४. सूची से मेलित प्रन्थवरण पत्रक 


स?१६ साप्ताहिक देनन्दिनी. इसमें लिखे हुए ग्रन्थवरण पत्रकों 
की संख्या दिखलानी चा द्ृश। इसके शीषक प्रचा।लत वर्गीकरण के 
मुख्य बरगों के थोतक चिह्न हं)गे । 





४१८ अनुयोग 

नास बिस्तारण युक्ति अतुयोग भेदक 

स्नोत विषय युक्त अ्थवा/तथा पत्रव्यवह तो 
भाषा युक्ति 

बरण विषय युक्ति ५ 
अर्थन 9 ] 
विभाजन ५४ हर 
बहिमुंख प््च्छा १ 99 
अन्तमुंख पच्छा गम के 





इन सब अनुयोगों को इनके पूर्ण हो जाने के एक वष पश्चात्‌ 
लेख संग्रह में भेज देना चाहिए। तीन या पांच ब॒ष के पश्चान्‌ सुविधा- 
मुसार उनका नाश किया जा सकता है । 

४२ ग्रन्थ-आदेशन 

भारतवर्ष में आज़ अन्थालयों के लिए पन्थ-आदेशन कार्य अन्य 
देशों की अपेक्षा अधिक कठिन रहता है। हमारे प्रन्थालयों मे अधिकतर 
अमेरिकन तथा अंग्रेजी ग्रन्थ ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार 
स्वसावतः ग्रन्थ विपणशियां हजारों मील दूरस्थित न्‍्यूयोंक तथा लन्देन 


श्ब्पे 
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नगरों में हैं। फलतः भारतीय ग्रन्थालय, ग्रन्थों को न तो स्वीकृति 
के लिए साक्षात उपस्थापित करवा सकते हैं और न विभिन्न आश्चत्तियों 
में से किसी विशिष्ट का चुनाव ही कर सकते हैं। हमारे प्रन्थालय में 
एक ग्रन्थ आरम्भ से ही होता हे । उसी की एक दूसरी आर्वत्त ;रका- 
शित होती है । अब वह नयी आवृत्ति प्राचीन से तत्त्वतः भिन्न हे 
अथवा नहीं, इसका निशंय करना सबंथा अशक्य हा जाता है। अतः 
भारतीय प्रन्थालयों के अन्थ-आझ।देशन विभाग को अपने यूरोपीय 
अथवा अमेरिकन समान विभागों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तरदायित्व 
निभाना पड़ता है तथा कहीं अधिक कार्य करना पड़ता हे। तभी 
वे सफलतापृ८्क अथनों का रअ्रह के साथ मिलान कर सकते है। 
तथापि इतन ता अशाजनक हैं कि अभी अभी कतिपय उत्साही 
प्रन्थ विक्रेता बम्बई कलकत्ता, देहली, लखनऊ तथा मद्रास आदि 
प्रान्ताय एवं केन्द्रीय राजधानियों मे सामान्य प्रन्थों का रूप्रह प्रारम्भ 
करने लग गए है 
भारतीय प्रकाशनों के सम्बन्ध में तो और भी अधिक दुरवस्था 
है । केबल पा”य पुस्तकों को छोड़कर अन्य ग्रन्थों के लिए भारतबषे 
में अब तक प्रकाशन व्यवसाय भली भांति सर्घाटत नहीं हो सका है। 
बहघा स्वयं प्रन्थकार को ही प्रकाशक तथा ग्रन्थ-विक्रेता का कार्य 
पूरा करना पड़ता है। संभव हैं कि वह्‌ देश के किसी अपरिचित, 
मागातिद्रवर्ती स्थान में रहता हा। यह स्वाभाविक्र हो है कि डसे 
व्यापार के ढंग ज्ञात न हों । वहुध। यह देखा जाता है कि वह अन्थों का 
भेजना तो क्या पत्रों का उत्तर तक नहीं देता । 
४२१ स्थायी विक्रेता 
ग्रन्थालयों को अपन अभीष्ठ ग्रन्थों का कयण साक्षात्‌ प्रकाशकों 
से करने में अधिक लाभ है अथवा स्थायी विक्रेता के द्वारा परपरया 
करने में. यह एक विवादास्पद्‌ विषय है। भरताय ग्रन्थों क सम्बन्ध से 
तो यह प्रश्न सरलता से हल हो जाता है ओर उसका उत्तर प्रथम 
विकल्प के पक्त में आता है । कारण यह है कि भारतवर्ष म॑ अब तक 
विश्यासपात्र, परिश्रमी एवं संघटित ग्रन्थ व्यवसाय का विकास ही 
नहीं हो सका है। अतः सनन्‍्तोषजनक मार्ग तो एकमात्र यही है कि 
अवसर के अनुसार प्रकाशकों से अथवा अन्थकारों से साक्षात 
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व्यवहार किया जाए | यूरोपीय तथा अमेरिकन प्रन्थों के सम्बन्ध में 
परिस्थिति कुछ दूसरी ही है। उनके विषय में यदि एक स्थायी ग्रन्थ 
विक्रेता बना लिया जाए तो लाभप्रद होगा । 


४२११ संविदा 

स्थायी विक्रेताओं को नियुक्त करने के लिए प्रन्थों के भौतिक 
शरीर आदि के सम्बन्ध में कुछ अभिसन्धियों की संविदा करा लेना 
आवश्यक है| विक्रेताओं को निम्नलिखित उत्तरदायित्वों को उठाने की 
प्रतिक्षा करने के लिए कहना चाहिए । 

१. प्रत्यक संपुटको, भेजने से पहले. संपरीक्षित कर लेना 
चाहिए। यदि ग्रन्थ के यहां आ जाने पर कोई दोष दिखाई पड़ा तो 
उन्हें सदोष प्रति वापस ले लेनी पड़ेगी और अपने ही खर्च पर अन्य 
निर्देष प्रति भेजनी पड़ेगी । उस सदाष भन्थ के प्रेषण का दोनों ओर 
का खर्च भी उन्हें ही उठाना पड़ेगा । 

२. यदि कोई विशेष उल्लेख विपरीत न कहे, तो प्रत्येक दशा 
में प्रत्यक प्रन्‍्थ की नूतनतम आवृत्ति भेजनी चाहिए | 

३. यदि आदेशन में यह उल्लेख हो कि अमुक ग्रन्थ की अमुक 
आधत्ति प्रन्थालय में आरम्भ से ही है, तो उन्हें यह जांच करनी 
पड़ेगी कि बाजार में उपलभ्य नवीन आध्ृत्ति भ्रन्थालय में 
विद्यमान आवृत्ति से वस्तुत: भिन्न है अथवा नहीं। यदि भिन्न नहीं हे 
तो वह ग्रन्थ नहीं भेजना चाहिए। केवल इस बात की सचना 
ग्न्थालय को दे देनी चाहिए। जब कभी कोई सन्देह हो तो उन्हें 
वह बात स्पष्ट रूप में ग्रन्थालय को लिखनी चहिए। जब रद्ीकरण 
का आदेश आ जाए तभी वह प्रन्थ भेजना चाहिए । 


४. यदि कोइ ग्रन्थ भिन्न आख्या से प्रकाशित अन्य ग्रन्थ का 
पुनः प्रकाशन मात्र हो तो उन्हें अन्थालय को इसकी सघचना देनी 
चाहिए। जब दृढ़ीकरण का आदेश आ जाए तभी वह ग्रन्थ भेजना 
चाहिए । 


४. यदि कोई ग्रन्थ किसी सामयिक अथवा अन्य ग्रन्थ का 
8७, 3.3 ००" 
प्थक मुद्रण मात्र द्वो तो उन्हें श्रन्थालय को इसकी सूचना देनी 
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चाहिए। जब दढ़ीकरण का आदेश झा जाए तभी बह ग्रन्थ भेजना 
चाहिए । 

६. किसी विदेशी प्रकाशक का स्थानीय प्रतिनिधि उस देश 
की विक्रेय प्रन्थ तालिका में किसी विदेशी भ्रन्थ को समाविष्ट कर 
लेता है | किन्तु यदि वस्तुतः बह विदेशी ग्रन्थ हो, तो उन्हें अन्थालय को 
इसकी सचना देनी चाहिए। जब दृढ़ीकरण का आदेश आ जाए तभी 
वह ग्रन्थ भेजना चहिए। 

७, यदि ग्रन्थकार के नाम में आख्या में, अथवा उनके लिखने 
में किसी प्रकार का भेद अथवा वषम्य हो, तो उन्हें प्रन्थालय को इसकी 

सचना देनी चाहिए। जब दृदीकरण का आदेश आ जाए तभी वह 
प्रन्थ भेजना चाहिए। 

८. यदि कोई ग्रन्थ भूल से दो आदेशनों में समाविष्ट कर 
लिया गया है, अथवा किसी स्थायी आदेश में अन्तर्गत ह तो केबल 
एक ही प्रति भेजनी चाहिए ओर दूसरी प्रति तब तक न भेजनी 
चाहिए जब तक हृढ़ीकरण का आदेश न आ जाए | 

इनमें से किसी विषय में यदि थे अयोग्य पूर्ति करते हैं--- 
अचाब्छित ग्रन्थ भेजते हैं--तो उन्हें अपने खर्च पर उसे वापस 
ले लेना पड़ेगा । 

४२१२ कृतोपयोग ग्रन्थ 

मुद्रणातिक्रान्त ग्रन्थों के विषय में सर्वोत्तम मार्ग यह हैं कि 
विभिन्न कृतोपयोग (प्राचीन ) अ्न्थ विक्रेताओं से न्यूनतम मूल्य 
मंगवाए जाएं ओर प्रत्यक विषय को उसी के आधार पर निश्चित 
किया जाए। यह ठीक नहीं कि उनके विषय में भी कोई स्थायी विक्रेता 
नियुक्त कर लिया जाए। बहुधा यह भी संभव है कि कृतोषपयोग- 
प्रन्थ-विक्रेताओं के सूचीपत्र ही प्रच्छा की आवश्यकता को भी दूर 
कर दें । किन्तु यदि मूल्य अधिक हो तो इन सूचीपत्रों पर अधिक 
विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सम्भव है कि प्रतियोगितात्मक 
न्यूनतम मूल्य संगवाने से अधिक सुविधाजनक व्यवद्दार हो सके ! 


४२२ आदेशन 
आदेशन काय को समान रूप से वर्ष भर व्याप्त कर लिया 
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जाए और प्रति सप्ताह अथवा ग्रति मास निश्चित दिन नियमित रूप से 

दिश भजा जाए यह बांछनीय है। प्रत्यक आदेश के लिए परिपादी 
निम्न प्रक'र को होती हैः--अन्तिम रूप से स्वीकृत ग्रन्थवरण पत्रकों 
को प्रन्थकार नामों के वर्णक्रमानुमार व्यवस्थित कर लेना चाहिए । 
समस्त प्रकार के अवाडिछित प्रतिमूर्तीकरण से बचने के लिए सावधानी 
के साथ उन पतन्नकों का मिल्ञान करना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए 
निम्नलिखिनों से मिल्लान करना चाहिए:--' १) ग्रन्थालय सूची, 
(२) स्थायी आदेश पत्रक. (३ ) अप्राप्त अन्थ आदश पतन्रक, (४) 
मूल्यदानापेक्षी देयपत्र तथा अन्थालय की विनिमय सूर्ची ( यदि बह 
हो )। उन ग्रन्थों के पत्रकों को अलग कर देना चाहिए जो दान के रूप 
में प्राप्त तो सकते हों. तथा उनके लिए प्रार्थना-पत्र भेज देना चाहिए। 
अवशिष्ट पत्रकों के लिए आदेश सूची टाइप कर लेनी चाहिए तथा 
उसकी तीन प्रतिलिपियां करनी च.हुएं। एक को तो आदेश के साथ 
विक्रेता के पास भेजना चाहिए। दूसरी पाठकों को संमतिदान के लिए रख 
छोड़नी चाहिए । तीसरी कार्यालय 7्रतिलिपि के रूप में उपयुक्त करनी 
चाहिए । संवदी अन्थ-बरण-पत्रक अब अ;देश-पत्रक का पद्‌ प्राप्त कर 
लेते हैं । आदेश पात्रक मे अप्राप्त अन्धों के पत्रक पहले से ही होंगे। 
उन्हीं के बीच इन्हें इनके योग्य वणानुक्रमानुसारी स्थानों में अन्तनिविष्ट 
कर लना चाहिए। 


४२२१ स्थायी आदेश 


निम्नलिखित प्रकार के ग्रन्थों के लिए स्थायी आदेश दे देना 
वाब्छनीय है ;-- 

१ माला अन्य, अर्थात्‌ वे ग्रन्थ जो किसी एसी माला में 
प्रकाशित होते हों जिस माला के समस्त अन्धों का क्यण करनः ग्रन्धा- 
ज्ञय न निश्चित कर लिया हा; 


२५ म हल - > 
२ नक-संपुटक ग्रन्थ, अथान वे अन्ध जो दो या उससे 
प्‌ + ३5 में कल के ह 
अःघक संपुों में प्रकाशित हों ओर जिनके सभी संपुट एक ही बार 
सें न प्रकाशित हुए हों; 
३ अवदान ग्रन्थ, अर्थात्‌ बे प्न्थ जो क्रमशः भागों में अथवा 
अबदानों में प्रक/शित हाते हों; उन भागों अथवा अबदानों का संग्रह 


११२ 


अण्यालय भक्तिया ७२३९ 


झपेज्षित हो तथा उनका संचुटन' धनी हा: सक्तता हो जब आख्या-पत्र 
भा जाए; 

४ _प्रशुल्क/अन्थ ( दत्तांशमूल्य ); वे प्रन्थ जिनके व्रा्वविक 
प्रकाशन के .पूर्व हीःअ सतः अथवा संपूर्ण मूल्य परद्लले. से द्वी .चझ्ुका 
दिया गया हो । 

४२३ पूति ग्राप्ति 

-जब पूर्ति आ पहुँचे तब ग्रन्थों को: उप्ती कम में--व्यकस्थीपित 
कर. लेना चाहिए जिस क्रम में वे देय पत्रों में. संम्खित: हों। प्रत्येक 
प्रन्थ के आदेश पत्रक क्रो उठाना चाहिए.तथा उसे अम्थःके आरूय-पत्र 
मुख पर. प्रधिष्ट - कर .देना चाहि ० । यदि किसी अन्थ के लिए.श्यशदेश 
पत्रक न हा तो इसका: अर्थ यह -.समममा चाहिए कि था. तो /झलका 
मूल्य चुका दिया है अथवा उसका कभी आदेश ही नहीं दया गया। 
जब सब ग्रन्थों के लिए उनके पत्रक मित्र जाएं तब साकथानता के. साथ 
उन ग्रन्थों का संपरीक्षण करना ८चाहिए, उनका पत्रक्‍्ललोकन- करना 
च।हिए तथा डनका छ्वीकार उसी अवस्था में करना:चाहिए जब वे--उन 
आदेश पत्रकों में दिए हुए अत्येक वर्णन, स्वरूप एवं अबधारण ,का 
सनन्‍्तोषजनक समाधान करते हों। इसके पश्चात्‌ अन्धों .को. कर्षाक्रण, 
सूचीकरण तथा प्रदर्शन के लिए भेज देना चाहिए ।..इन गरवशभ्राओों 
में भी दोष दृष्टिगोचर हा सकते हैं । अतः इन कार्यों की समाप्ति तक 
कत्तंन, मुद्राहुन, परिग्रहदण तथा मुल्यदान रोक रखना चाहिए। आदेश 
पत्रकों को अपने ही पास रख लेना चाहिए। कारण वे एक प्रकार के 
नियन्त्रक हैं उन्हीं के हरा यह्‌ निश्चय किया जा सकता है. कि सब 
प्रन्थ परिम्रहण के लिए लोट आए अथवा नहीं | इस कार्य. में अनेक 
कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। उनका परिगणन सथा नके-समाधान 
के उपाय हमारे 'ग्रन्थालय प्रबन्ध! ( [/0#दाए ब्वं॥/मंड/८ा४०8 ) के 
अध्याय 9-में बर्खित हें। 


४२३१ स्थायी आदेश. की पूर्ति 


स्थायी आदेशों की पूर्ति की प्राप्ति तथा छनकी नियमित पूर्ति 
'का निरीक्षण करने की रीति ठीक डसी प्रकार की होगी जैसी अनुच्छेद 
“2३ सामयिक अकाशनः में वर्शित्‌-को ग़ह हे । 


'क१३ 


४२४ परोक्ष कार्य 


४२४ अनुसरण काये 


ज्योंहदी कोई ग्रन्थ आदेशन भेजा जाए, त्योंही उसका प्रन्थ-आदेश 
अनुसरण पत्रक बना लिया जाए । उसे अन्थ-आदेश-अनुसरण मब्म्जूषा 
में प्राप्ति की उचित तिथि के सप्ताह दर्शक के पीछे अनुयुक्त कर लेना 
चाहिए । किसी सप्ताह दर्शक के पीछे पत्रकों को निम्नलिखित क्रमागत 
विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित कर लेना चाहिए: , १) विक्रेता; 
आदेश संख्या; तथा ( ३ ) आदेश तिथि। द्वितीय रिक्त रेखा उस समय 
भरनी चाहिए जब पत्रक बनाया जाए । प्राप्ति की उचित तिथि भी उसी 
समय भर देनी चाहिए। अन्य सब शीषक उस समय भरे जाने 
चादहिएं जब कभी पूति की प्राप्ति हो अथवा उसके विषय में कोई सचना 
आए । संभव हे कि पूरी पूर्ति एक साथ न प्राप्त हो। द 

प्रत्येक सप्ताह में, जब कभी ऐसा हो कि पूरित ग्रन्थों की संपूर्ण 
संख्या का समू हत संकलन आदिष्ट अ्न्धथों की संख्या से कम हो जाए 
तब प्रन्थ-आदेश-अनुसरण पत्रक को अनन्तर सप्ताह-दर्शक के पीछे 
उचित स्थान पर लगा दिया जाए । पूर्ति के समाप्त हो जाने पर उस 
पत्रक को नष्ट किया जा सकता है | यदि पूर्ति के आने में विलम्ब हो 
आर स्मरण पतन्रक भेजने पड़े' तो उनके लिए स१. स२ तथा सर 
स्तम्भ उपयाग में लिए जाएं । 

४२७ पत्रक तथा पज़िकाएं 

प२३ ग्रन्थ-आदेश-अनुसर ण-पत्रक, मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप. 
जिस्टल बोड. श्वेत. 

द्वितीय रेखा में दिये हुए प्रत्यक शीषक की संबादी तिथियों को 
प्रथम रेखा में लिखा जाएगा। अथात्‌ उनके लिए प्रथम रेखा रिक्त 
छोड़ दी जाए। 

द्वितीय रेखा में निम्नलिखित शर्पक होने चाहिएं :--युक्त तिथि 
(१ इंच); प्रथम पूर्ति (१४च); अन्तिम पूर्ति (१३ंच),; 
स१ (३ इंच); सर (३ ३च); स३ (३ इंच ); 

तृतीय रेखा में निम्नलिखित शीष॑ंक होने चाहिएं :--अथन संख्या 
( ३ इंच ); तिथि ( १ इंच ); आदेश संख्या ( ३ इंच ); तिथि ( १ इंच ); 
बिक्रेता ( १३ इंच ); आदिष्ठ प्रन्थों को संख्या ( ३ इंच ). 


११४ 


प्रन्थाज्य प्रकिया छ्डर्‌ 


ह॒तीय रेखा में दिये हुए प्रत्येक शीर्षक के संबादी सूचन को 
चतुर्थ रेखा में लिखा जाएगा | अतः उसे रिक्त छोड़ देना चाहिए । 

पत्चम रेखा में निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक होने चाहिएं :-- 
पूर्ति संख्या (३ इंच ); तिथि ( ३ इंच ); प्राप्त संख्या ( ३ इंच ); अ मु.; 
अ. सं. (३ इंच); अन्यत्र उपलभ्य (३ इंव ); संकलन (३ इंच); 
समूद्दात्मक संकलन (३ इंच ); विशेष। इसके बाद की प्रत्येक रेखा 
को विभिन्न पूर्तियों के लिए छोड़ देना चाहिए। इन रेखाओं को आवश्य- 
कतानुसार पत्रक के दूसरी ओर भी जारी रखा जा सकता है। 

शेली 








युक्ततिथि प्रथम पूर्ति अन्तिम पूर्ति सर सर स३ 


अर्थन सं, तिथि आदेश सं. तिथि विक्रेता शभ्रादिष्ट प्रन्थों 
की सं. 








पूर्ति सं, तिथि प्राप्तसं, अ. मु. अन्यत्र संकलन समूहात्मक विशेष 
श्र. स. उपत्तभय सकलन 











प२४ स्थायी आदेश पतन्र॒क. लिखित. त्रिस्टल बोड, श्वेत. 
पात्रक. अग्रभाग ७ रखाएं., प्रष्ठभाग ९८ रखाए. 

अग्न भाग के सिरे पर पछिक्त शीर्षक :-- 
प्रथम रेखा माला/शीषक 
द्वितीय रेखा स्था. आ. सं. >००००१०००० तिथि'** * “काल 
तृतीय रेखा विक्रेता टिप्पण 

अग्र भाग के अवशिष्ट अंश के लिए तथा प्रृष्ठभाग के लिए 
स्‍्तम्भ शीषक :-- 


१९ 


छ्श्क४ 


क्रसिके/संघुट सं. ( ३ इंच); परिग्रहण सं. ( $ इंच): प्रमा- 
ण॒क सौ तथर तिथि ( १ इंच ); क्रामक संख्या ( १३ इंच ); शीर्षक (१३ 


पसेकष का” 


क२६३९८ स्थायी विक्रेता के लिए आदेश प्रपत्र: स्टेन्सिल.' २९ 
पाहक्डः छपाई कागज: श्वेत. प्रपत्र का सुद्रशीय विषय यह है :-- 


कृपया * * “ प्रन्थालय को, सामान्य अभिसन्धियों के अजुखार, 


विषय : ग्रन्थ आदेश 


साथ भेजी हुई तालिका के ग्रन्थ भेजें; अथोत्त 
आदेश सं. तिथि विशेष 


१९६४ 


११ 

१२१ 
श्श्र 
१४१ 
१४२ 


सर२७ 
लिंब्विंत होंगे :-- 


प्राप्त पत्र 

उत्तरितं पत्र 
अनुयुक्त पत्र 
लिखित पत्र 

प्रेषित परिपाटी पत्र 
प्रेषित स्मस्ख पत्र 
प्राप्त अर्थन 
पराषतित अर्थन 
अग्राप्त आदेश पात्रक से मेलित ग्रन्थ आदेश पत्रक 
स्थायी आदेश पत्रकों से मेलित ग्रन्थ आदेश पत्रक 
विचाराधीन देयपत्रों से मेलित भ्रन्थ आदेश पत्रक 
विनिमय सूची से मेलिंत धन्थ आदेश पत्रक 

सूची से मेलित प्रन्थ आदेश पत्रक 

फलक से मेलित भप्रन्थ आदेश पत्रक 

माला ग्रन्थों के लिए प्रेषित स्थायी आदेश 

अब॒दान ग्रन्थों के लिए प्रेषित स्थायी आदेश 
प्रशुल्क ग्रन्थों के'लिए प्रेषित स्थायी आदेश 
अनुयुक्त आदेश पत्नकों की संख्या 

विक्रेता से प्राप्त सामान्य भ्रन्थों की संख्या 


साप्ताहिक देनन्दिनी ( परिपाटी ). इसके शीर्षक निम्न- 


प्रभ्थाक्षत प्रक्रिबा 


७१. विक्रेता से प्राप्त माल्ला प्रन्थों कीसंख्या 

७२ किक्रता से प्राप्त नकसंपुटक ग्रन्थों की संख्या 

७३. किक्रता से प्राप्त अवदान ग्रन्थों के अबदानों की संख्या 
७४. विक्रता से प्राप्त अशल्क ग्रन्थों की संख्या 

७ह्४  परिप्रदरत विभाग में प्रषित संपुटों की एवं पत्रफों की 


स२६ साप्ताहिक देनन्दिनी (विषय ). 


ध्रबए 


सर्फ 


इसके शीषक प्रचलित भ्रन्थ वर्गीकरण के मुख्य वर्गों के ग्योतक 
चिह्न द्वोंगे । अथवा उसका कुछ परिवरतित रूप भी काम में लाया जा 


माला आदेशन २४१९ 
नक सम्पुटक ग्रन्थ 
अआदेशन प्र 


अवदान प्रन्थ आदेशन २४३ 
प्रकाशन पूर्व श्यादेशन २४४ 


दान मनन्‍थ शर्ट 
बहिसुंख प्रच्छा २६१ 
अन्तमुंख एच्छा स्ध्र 


9) 





सकता है । 
४२८ अनुयोग 

नाम बर्गंसंख्या आअनुयाग भेदक 
मम कर 3 कट जी टपिकल ४ 8 के लेक कमी जरिए 
स्थायी विक्रेता २१ (विषय युक्ति). विक्रेता 
स्थायी विक्रेता 

(कत्तापयोग प्रभ्थी, +९८ ,,  ,, रे 
पूछताछ और मूल्योक्ति २२ ,, » शीर्षक 
साधारण प्रन्थ आदेशन २३ ,,  »+  विक्रेताऔर आदेश 

तिथि 

साधारण प्रन्थ आदेश 

सनन्‍्देह निवारण. २३४ ५»... शीर्षक 


माला शीषक 


शीषंक 
दर 


१3% 


दाता 
पत्रव्यबहतों 


१7 
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लेख संग्रह में भेज देना चाहिए। तीन या पांच वर्ष के पश्चात सुतिधा- 
सुसार उतका नाश किया जा सकता है । 


४३ सामयिक प्रकाशन 

सामयिक्नों में स्वरभावतः अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं 
तथा अमामं तसस्‍्यों को उपस्थित करने का प्रवृत्ति पाई जाता है। उनका 
( सामयिक ग्रकाशनों का ) नियमित समय में प्रकाशन तथा पूर्ति का 
अभाव एक एसी अव्यवम्धा हे जो प्रचन्ध परिप'टी में स्वोधिक प्रभाव 
डलती है । यदि किला विशिए अवदान का प्राप्ति क अभाव प्रकाशक 
को तत्परता के साथ तत्क्षण न खूचित किया गया तो यह बहुत संभव 
है कि प्रन्थालय उस अवदान वो कद।पे पाए है नहीं। अतः सामयिक 
प्रकाशरनों से सम्बद्ध काप में महत्तम देखस/ल तथा तत्परता की नितान्त 
आवश्यकता है। साथ हं। यह भी आवश्यक है कि म्फ्ति पर अनुचित 
एवं आवश्यक दबाव डाले बिना इस उद्देश्य की मिद्धि की जाए। अति 
सरल पत्रक प्रण'ली के द्वारा इसे सर्वोत्तम रीति स सिद्ध किया जाता 
है । एक विशिष्ट पत्रक-प्रणाली के अनुसार दानो पर्चा मे 
रेखाक्ुत ४” 2८ ३” आकार का एक पत्रक साप्ताहिको के लिए ६ वष तक 
तथा मासिक्रों के लिए २५ वर्षों तक काम दे सकता हैं। सभा प्राप्त 
सामायकों का बन्धन तथा सुरक्षण युक्तियुक्त एवं लाभदायक्र न प्रतान 
हं। यह संभव है । किनका सुरक्षण करना अभाष्ट हे यह अधिकारियों 
के निणय का विषय है । 


४३१ नवीकरण आदेश 


प्रचलित सामयिकों की सूची को वर्ष प्रति वर्ष चिना विचारे 
बदला न जाए यह वाब्छनीय है । जिस सामयिक को सम्पुटेन करने 
का और सुरक्षित रखने का निर्णय हो चुका हो उस बिना किसी विचार 
के एक वर्ष बन्द्र कर देना ओर फिर दूसर बंप नवीक्षत कर देना उचित 
नहीं है | इसका अर्थ यह हाता है कि अधिकतर सामयिको के लिए 
स्थायी आदेश दे दिया जाए । प्रतिवर्ष निश्चित दिन नवीकरण आदेश 
भेजा जाए ओर शुल्क के लिए देय पत्रों को मंगाया जाए तो व्यापार 
कार्य में अधिक सुविधा होगी | कारण, अधिकतर सामयिकों के शल्क 
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अग्रिम रूप में भेजने पड़त हे । प्रकाशक की ओर से ही टसका आग्रह 
हाता हैं । कारण इसके बिना वे निणय नहीं कर सकते कि कितनी 
आतया छपाइ जाए। अतः वबिदशां सामयका का अक्टूबर में ही 
नवीकूत करना पड़ना है. जिससे कि दूसरे पक्ष को रकम बर्ष क 
आरम्भ हान के पूर्व ही मिल जाए | परिपा्टी की सुविधा के लिए यह 
अधिक वाउछनीय हागा कि भारतीय सामयकों का भी अक्टूबर मे 
ह। नर्वीकृत किया जाए | 
४३२२ देख भाल 
यदि ग्रहात सामय्रिको की संख्या कम हो ता एक-प त्रक-प्रणाली 
स दखभाल का काम किया जा सकता हैं। प्रति सप्ताह अथवा प्र/त 
मास इनका सरलता से परक्षण किया जा सकता हेँं। यदि रृश्य 
निर्देशी पत्रक का उपयाग किया ज.ए ता यह कार्य ओर भी अधिक 
सरल होगा ; इस पात्रक का विवरण किसी भी स्टेशनरी बचन वाल 
स पाया जा सकत। है, रानिया कम्पनी तथा इस ह्रकार की ओर 
कस्प/नयां एस पात्रको का वचन के लिए रखता है । यदि सामयिकों की 
'ख्या पचास से अधिक हा ता !द्व-पत्रक *णाली रा देखभाल का 
नियंत्रण करना अधिक वाड्छुनीय हूँ । उस अवस्था में एक-पत्रक- 
प्रणाली मे उपयुक्त पत्रक पश्िका पत्रक बन जाएगा। उसका उपयाग 
अनुच्छेद ४२२ में बणत है । यह ता स्पष्ट हू हैं कि उसे अनुबर्ण 
क्रम में व्यवस्थित रखा जाएगा। दूसरा पत्रक अवधान पत्रक कहा 
जाएगा | अनुन्छेद ४३७ में उसके उपयाग का वर्णन 


ही, 
४२२ पंजायन 
प्रतिदिन ज्योही डाक आए, यह जाच करनों चाहिए क प्र- क्र 
पक्ट आ लय के लिए उहिए है या नहीं। |यदि हा ता आवरण 


को खोल दना चाहिए और उस सामयिक्र के अन्दर लगा दना चाहिए | 
साम यको को आस्या के अनुवग क्रम से व्यवस्थित कर लना चाहिए। 
अबशिष्ट क्रार्य प्रत्भफ साम/यक के लिए क्रमशः किया जाएगा। साम- 
यिक्र का संपरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि एसी 
काई गड़बड़ी ता नहीं है जिसका दर किया जाना आवश्यक हा। इस 
॥ कार के सभी बिपयो का बिलम्बित पात्रक में अलग रख दना चाहए। 
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यदि वह सामयिक साहजिक हो तो उसका पश्चिका पत्रक निकाल लेना 
चाहिए | यदि वह प्रतिमूर्ति न हो तो पश्चिका पत्रक में आवश्यक संलेख 
कर लेना चाहिए। पस्िका पत्रक पर वर्ग संख्या लिखी ही रहेगी । उसे 
सामयिक के अग्र आवरण के दक्षिण सिरे के कोने पर लिख देना 
चाहिए | यादें आया हुआ अवदान पिछली बार आए हुए अवदान से 
ठीक बाद का न हो अथात उन दानो के बाच में काई अन्तर हा ता संलेस 
को अनन्तर रिक्त समलम्ब रखा में नहीं करना चाहेए, अपितु उस 
रखा में करना चाहए जो उसके लिए डचित हा। अथात्‌ उतनी रखाएं 
रिक्त छाड़ देनी चाहिएँ। अप्राप्त अवदान के लिए एक स्मरण पत्र 
लिखना चाहिए आर उस भजन के लिए सप्नाह की प्रचलित मंजपा 
में रख देना चाहिए। यदि आख्या पत्र प्रतिपाद्य आर निर्देशी अपक्ित 
है. किन्तु आए नहीं हे ता उनके लिए भी स्मरण पत्र लिखना चाहए। 
उसे भी मप्ताह की प्रचलित म॑ंजपा में रख देना चाहिए। पंजीकृत 
सामयिक के आवरण सभी चित्र तथा प्रथम और अन्तिम प्रष्ठों पर 
ग्रन्थ लय की मुद्रा लगानी चाहिए । आवरण पर ग्राप्ति की तिथि भा 
लगा देनी चाहिए | 
०३७४ अवधान 


ज्योही किसी सामयिक का पर्जञाकरण हा जाए, उसके अवधान 

पत्रक का उठा लना चाहिए, वह प्रचलित सप्ताह दशक के पाीछ रखे 
हुए पन्रको के बच मिलना चाहिए। अब उम्र उस सप्नाह के दशक के 
लगा देना चाहिए जिससे उस सामयिक् के अनन्तर अबदान के 
आने की संभावना हो | उदाहस्णाथ याद आजबल माच का प्रथम 
सप्वाह थे, ता 5%च लव सप्ताह का दर्शक ३९ हया ' यदि सासयिक 
साप्ताहिक हो तो अवधान-पत्रफ का देशक पत्रक ३.२ के पीछे लगा 
दना चाहिए। यदि सामथिक मासिक हा ता अवधान पत्रक को दर्शक 
पत्रक ».१ के पछे लगा देना चाहिए । यदि सामयक्‌ अमासिक हो तो 
अवधान पत्रक को दर्शक-पत्रक ६.१ के पीछे लगा देना चाहिए। इसी 
प्रकार ओर भी समझा लना चाहिए | यदि अवधान-पत्रक ३.१ दर्शकर- 
पत्रक के पाछे न मिल ता पश्ञिफा-पत्रक भ वह तिथ देखनी चाहिए 
जिस दिन इसके पृत्र का अवदान पश्चाीकृत किया गया था । सामायेक 
की अवधि का उस सप्ताह में जाड़ देना चाहिए। इसक उत्तर द्वारा उस 
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दर्शक-पत्रक क' ज्ञ'न हो जाएगा जिसके पीछे अवधान-पत्रक पाया 
जा सकेगा । 
४२४९ ब्रचना-दान 

सप्ताह के अन्तिम दिन. सप्ताह के दशंक-पत्रक के पीछे तब तक 
पड़े हुए. प्रत्यक अवधान-पत्रक के लिए एक एक स्मग्शु-पत्र लिखना 
चाहिए । प्रत्यक अवध,न-पत्रक मे म्मरण पत्र के विवरणों को भरना 
चाहिए । तब सब अवधान पत्रको को आगामी सप्राह के सप्ताह दर्शक- 
पत्रक के पीछे लगा देना चाहिए । 

घ्रे५ प्रदशन 

यदि किसी सामयिक म॑ काई पत्र प्रथक हा ता उसे चिपका 
देना चाहिए । ग्रन्थालय शास्त्र के सूत्र यह चाहते हैं कि सभी 
सामयिक तत्परता के स/थ पशञ्ञीकृत कर लिए जाएं और फिर जनता 
के उपयाग के लिए प्रदर्शित कर दिए जाएं । यदि प्रत्यक साम्यिक को 
प्लास्टिक के बने आवग्ण सें ग्ख दिया जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। 
इससे स्वच्छता तथा स्थायिना अधिक गहेगी और विशेष शोभा भी कर 
न होगी | य आवरण इंग्लएण्ड तथा अमेरिका में उपलब्ध हो सकते हैं । 
सामयगिकों को अनुबर्ग क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए। उन्हें प्रदर्शन- 
स्थान पर ले जाना चाहिए । प्रत्यक सामयिक के लिए, पुराने अवदान 
का निकाल लेना चाहिए तथा उसके स्थान में नया लगा देना चाहिए। 
इस प्रकार सम्रहीत सभी पुरान अबदानों का सामयिक अध्ययन-शाला 
में ही प्रथकध-अवदान-फलक में विभक्त ग्खना चाहिए. जिससे व सब 
यथावसर अवलोकन के लिए उपलब्ध हो सके । 


४३६ उपसंहार 
४२६१ समृहन 
ज्योंही किसी सामयिक के किसी संपुट के लिए आख्या पत्र तथा 
निर्दशी आ ज्ञाए, त्योंही उसका पदञ्जाकरण कर लिया जाए। उस 
आख्या पत्र तथा निर्देशी से सम्बद्ध समस्त अबदानों का एकत्रित करना 
चाहिए, उनका संपरीक्षण करना चाहिए नथा उन्हें बांध लना चाहिए । 
सप्राह के अन्त में सभी समूहित संपुटों को परिप्रहण तथा सूर्चीकरण 
के लिए भज देना चाहिए । 


श्र१ 


४३६२ परोन्न कार्य 


४३६२ सदोप विषय 
अयणप पृष्त, समहन से ज्ञतत दोप. प्रतिमूर्तीक रण आदि कारणों 
से उत्पन्न सभी दोपप्रण विषयो को तथा अन्य सभी विपयो को अभ्रति 
सप्ताह ठाक कर लना चाहिए | डउर,के लिए याग्य काय करना चाहिए। 


१६३ शुल्क मृल्य-दान 

रामयिको के मूल्य चुकान के लिए आस हुए व्यपनो का भ्राति 
सप्ताह एकत्रित कर लना चाहए ' प्रत्यका दस पत्र क लिए पद्चिका- 
पत्रक देखना चाहिए । यह देखना चाहिए क कही शुल्क पहल ही ता 
नहीं चुका दिया गया है । यह भी देखना चाहिए कि डचित मूल्य ही 
मांगा जा रहा है | देयपत्र से रह ५ सम शत कर देना चाहए कक रकम 
चुका ईद, जए यद न्म्न्ल खत कार क *बर मुद्रा बल्वा ली जाए 
ता #जछु हागा। उसम नूूमू ल.खन ९ पका ६ +- ९१, २ पुट जिस वा 
मूल्य पिछली बार चुकाया गया, (२, मूल्य चुकान का तिथि, (३) पिछल 
मूल्य-दान की रकम; (”) र पुट जिन का मूल्य मांगा गया है, (५) सागा 
गइ रकम, (६) यदि काइ अव्यवस्था हा तो उसका निवारण । ज्योही 
मूल्य-दान का स्वीकृति हो जाए त्योही प्चिका-पत्रक में अ्माणक 
संख्या तथा उसकी तिथि लिख देनी चाहिए। 

४२६४ पारग्रहण 

ध्योही काई समूहित संपुट परियृहीन हो जाए, त्योहा उसकी 
परिग्रहण सख्या का पश्चिका पत्रक में संपुट की सख्या के सामन 
लिख देना चाहिए । 

४३६५४ ममहक निदशी 

जा सामयिक आते रहे उन्हें देग्बत रहना चाहिए कि किसी 
समृहक निर्देशी के प्रकाशन की ता सुचना नहीं हं। यदि ऐसे किसी 
निव्शी की घोषणा हो ता उसके आदशन के लिए याग्य कार्य 
करना चाहिए | 

४२६६ प्रथकू-अवदान उद्धरण 
सामयिको के अथवा सम।चार पत्रो के प्रथक अवदानो का सवजन 


प्रन्थालय प्रक्रिया छ३७ 


ग्रन्थालयों में साधारणतः उद्धरण पर नहीं दिया जाता | तथापि हमने 
ममुन्नत देशों के अनेक ग्रन्थालयों में यह प्रवृत्ति देखी हे कि बर्नमान 
मामयिकों को ग्रन्धालय से बाहर अध्ययनाथ ले जाने दिया जाण। 
किन्तु इसमें अभिसन्धि यहा है के साप्ताहिक कम से कम एक सप्ताह 
तक तथा मासिक ओर उससे दीघकालीन सामयिक कम से कम एक 
मास तक प्रदर्शन स्थान पर रखे जा चुके हों | 


४३७ प्रपत्र तथा पजिकाएं 
2० नवीकरणश अदेश पत्रक. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप. 
त्रिस्टल ब'डं, श्वेत, प्पनत्र कू मउणीय विपय निम्नलिखित है. -- 


| 
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नग्न्धास : इस बाय यब्रा रे८ कल तिथि क्रा 
स्थायः आदश 


कप, ग्रन्था ये के लाए. के ' पु.-प५ के 

9०४ छ के नये बे [नचगब [६४६५ व्यप का 
४ 

५५ द्तए. ५ ६३.८० ५ «स्टल छाड़ 

एन अग्रदी आए खा हत्या प्रप्र का आ। ४४ स्खप्हो 


ड ०» बपये के का 6 जाता बाल ह। गदण,। +पिः ६२ लिग्बत 
प्रप्रमाग + कचत्त « म्मस पका 


मूल्य दन 
अ्रग्ज्या सपुट प्रम'णक् सं. 
विक्रेता या वष तथा तिथि 
बग सं. काल आएेश सं. 
तथा तिथ 
बापक शल्क 


संपु.,तथा. प्रकाशन श्राप्ति रूुंपु. तथा प्रकाशन प्राप्ति 
अरब. तिथि तिथि अब. तिथ . तिथि 


श्म्दृ 








ह३० 


परोक्ष काय 


प३३२ अवधान पत्रक. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप. ब्रिस्टल बोडें. 
श्वेत, प्रत्येक पार्ब में १४ रेखाएं. दान विषयों के लिए किनारा काला 
हो | स्तम्भ शीषक निम्नलिखित हों :-- 





के | कक, ८ कण के ४ 
हि इक र्िईक हिहकरँ 
00 के 5 है कह 3८ "अल पर! 
# > टन 5 टिक हिइ 
हि हि] ि | पे मन 
क हि | मा ड्ः हि छ। कक कि 


ड्ि 





प३४ संपुटन विशेषता पत्र. लिखित. लेजर कागज, श्वेत, 
प्रपन्न के पढित्त शीर्षक निम्नलिखित होगे :-- 


१ 


४ > 


& है 2 हट 2 


आख्या 
संपुट संख्या 
वर्ष 


. वर्ग संख्या 


आवरण बस्तु 
संयोग तथा बियाग की विशपता, यदि कोई हा 
समाहरण की विशपता, यदि काठ ह। । 


प३५९ आ. प्र. नि. स्मारण पत्रक. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप. 
त्रिस्टल बोड. श्वेत. प्रपत्र का मुद्रण"यय विषय निम्नांल खत है :-- 


सेवा मे यह सचना है कि! '** का. “'संपुट के आख्या पत्र 
प्रतिपाद्य तथा निर्देशी अब तक यहां प्राप्त नही हुए है | कृपया उन्हें शीघ्र 


भेज । 


प३६२  पूत्ति-अभाव-पत्रक. मुद्रित इन्ट टाइप. बत्रिस्टल 
बोड, श्वेत. प्रपत्र का मुद्रणीय विपय निम्नलिग्धित है :-- 

सेवा में यह सचना है कि  *** के  ““सेंपुट काल: अब- 
दान पिछली बार मिला था। उसके पश्चान कुछ नहीं प्राप्त हुआ। 
रूपया अब तक के सभी अवदान भेजें। भविष्य में भी यथासमय 


भेजते रहें । 


श्र४ 


ग्रन्थालय प्रक्रिया ग३३७ 


शी हर ्ट ॥. 
प३६३ पूति-विच्छेद-पत्रक. मुद्रित. ८ पॉइन्ट टाइप, न्रिस्टल 


हक 


बाडे, श्वेत. प्रपत्र का मुद्रणीय विपय निम्नलि खत है :--- 


सेवा में यह सूचना है कि 7४ > संपुट का“ 
अवदान अब तक यहां प्राप्त नहीं हुआ हे, यद्यपि उसके आगे का 
अवदान आ चुका है। कृपया पूरति के विच्छेद को शीघ्र पूर्ण करें । 


कश२ स्थायी आदेश पत्रक. स्टेन्सिल. २९ पाउण्ड, मुद्रण 
कागज, श्वेत, प्रथन्न का मुद्रणीय विषय निम्नलिखित है ;-- 

विषय : सामयिक्र प्रकाशन-आदश 

कृपया निम्नलिखित सामयिक ग्रन्धालय के लिए भेजे। पृति 
पटक तबप क सपुट क प्रथम अबदान से आरस्म का जाए। 
प्रत्यक अवदान छपत ही तत्परता के साथ भेजा जए। प्रस्॑क पूर्ण 
संपुट के लिए आख्या पन्न, प्रातपाय तथा निर्देशी छुपते हो भेजे 
जाएं । 

यदि कोई अवदान यथासमय न मिला तो उसकी सूचना या 
ता उसके अनन्तर प्रकाशित अबदान को प्रांप्र पर दी जाएगा. अथवा 
उसकी प्राप्य तिथि के नीन मस के बीच, ज़ब कभी उमका ज्ञान हा तब, 
दी ज,एगी । 

प्रत्यक संपुट का मूल्य अग्निम,रुंपुट के पृण होने तथा आख्या 
पत्र, प्रति पाद्मय ओर :नदशाः वी पूति के पश्चात . प्रतलपि सहित देय 
पत्र को भजकर चुकबवा लेना च टिए 

इस आदेश का. जब तक कोई विरूद्ध आदेश न हों तब तक. 
स्थायी माना जाए | 

स३० साप्ताहिक देनन्दनी. इसमें निम्नलखित शीरपक हाने 
च।हिएं न 

९१ से २० तक ग्रन्थ आदेश विभाग के सर४५ से अभिन्न 

३० मेलित आदेश पत्रक 

४० प्रेषित आदेश 

५. प्रस्तुत संपुट 

४५ लिखित संपुटन पत्र 


श्र 


७३७ परोक्ष कार्य 


2६ लिखित परियग्रहण पत्रक 

५७ प्रेपित प्रस्तुत संपुट 

2८ अद्ित परिय्ह ए संख्याएं 

४२ आदिश्ट समहक निर्दशी 

५३ प्राप्त समूहक निर्दशी 

७ अनुमत देय-पत्र 

स३३ देनिक प्राप्ति देनन्दिनी. इसमें प्रतिदिन प्राप्त 
सामयिकों की संख्या दिखलाई जाए। इसके शीपक प्रचलित वर्गी- 
करथा के मुख्य भेदों के द्योतक चिह्न होंगे। अथवा उसका योग्य 
रूपान्तर भी काम में लाया जा सकता है । 

४३१८ अनुयोग 





नाम बग «ख्या अनयाग भेरक 
थ्यी बिक्रेता ३५ जिपा यूकति ) झ्ले।' 

स्नात प्रचदरा 

आस 

मूल्4 उक्त ३२ अर ख्य 
अयथन ३३ ५ 
वबतमान सामयिक ३० 
ञअथ द्द्र पत्रद्यवहलाः 
प्राचोन रूपुट मर] हे ब््ल्या 
बहिर्मुस् प्रच्छा ३८१ हे पत्रव्यवहूता 
अन्तमख प्रच्छा ३८- 





इन अनुयागों को इनके पूरा हा जान के एक बय परचात लख 
ग्रह में भज देना चाहिए। 4 लेग्ब पांच वर्ष के पश्चान नष्ट किए 
जा सकत है । 
४४ परिग्रहण 
ग्रन्धालय के संग्रह में समावेश्य प्रत्यक संपुट पर परिग्रहण 
संख्या नामक एक क्रमिक संख्या अनवाय रूप से लगाई जाती हे । 


श्ग्‌६ 


प्रन्थान्य प्रक्रिया छ्छ्२ 


दान-प्राप्त ग्रन्थों पर परिप्रहण संख्या के साथ साथ एक दान संख्या 
भी लगाई जाती है | सामयिकों के समूहित रुपुटों पर भी परिग्रहण 
संख्या लगाई जाती है। यदि कोइ सामयथिक दान प्राप्त द्वो और उसे 
ग्रन्थालय म रूपु दत कर स्थाया रूप स रखना हा ता उस पर दान 
संख्या भी लगानी चाहिए | 

४४१ परिग्रहण संख्या 


ग्रन्थ तथा संरक्षण के योग्य सामयिक्रा का वर्गोकरश और सूची- 
करण ज्योही सम।प्त हा जाए स्योंही क्रात ग्रन्थों का उसी क्रम मे 
व्यवम्थपित कर लना चाहिए जिस क्रम में वे सम्बद्ध देय पत्रों में 
संलिखित हों । सामयिकों का तथा दान प्राप्त श्रन्‍थों का उनकी वर्ग 
संख्याओं के अनुसार ठ्यवस्थापिन कर लेना चाहिए। क्रीत ग्रन्थों के 
आदेशपत्रको का उनके परिग्रहण पत्रकों के रूप से उपयोग करता चाहिए। 
दाग प्राप्त अन्धों के ,लए हरित तथा सामयिक प्रकाशनो के लिए रक्त 
प ग्यहण पत्रक जलिस्यन च हिएं। सम्बद्ध फलक प उजका पतन्नकों का, 
प्ग्रहण पत्रको को तथा स॒चापत्रक्रों का भी ठाक् डी समरूप 
क्रम में ठप्रउस्थापित कर तन च.।ठए परिग्रहण मंजूपा देग्व कर 
यह ज नना चाहिए कि सवानल्तिम प्रदत्त परिप्रहण संख्या तथा दान 
संख्या कोन सी है | अनन्तर संख्य। स आरम्भ करते हुए, यथार्थ 
संख्या क्रम के अनुसार, फलक पाजका पत्रक, परिग्रहण पत्रक तथा 
मुख्य सूच। पत्रक इन सब पर परिग्रहण संख्या लिखनी चाहिए। 
यदि आवश्यक हा तो दान संख्य। भी लिखनी चाहए । 
४४२ ग्रन्थों का संग्व्याइ्टन 

इसके पश्चात प्रत्येक ग्रन्थ के आख्या पत्र प्र्ठ पर बगे संख्या. 
पुस्तक संख्या तथा परिग्रहण संख्या एक के नीच एक कर लिखनी चाहिए। 
दान ग्राप्त ग्रन्थी पर दान संख्या भी लिखनी चाहिए। कन्नाचिह भी 
लिग्बना चाहिए। आख्या पत्र प्रष्ठ के सध्य की रखा के ठीक एक इंच 
नीच से वर्ग रारया आरम्भ हानी चाहिए | यदि वह स्थान मुद्रित हान 
के कारण रिक्त न हा तो उसी के यथासंसव निकट से आरम्भ करना 
चाहिए | यदि अ्न्‍्थ में आख्या पत्र ही न हा तो इन संख्याओ को 
प्रजम प्रष्ठ क शिर पर लिखना चाहिए | किन्तु ग्रन्थ के सिर के किनारे 


१३७ 


४४२ परोक्ष कार्य 


ओर क्रामक संख्या के बीच कम से कम दो रेखाओं का स्थान छोड़ 
देना चाहिए। इन संख्याओं को अन्थ में आर भी किसी रूढ स्थान 
पर लिखना चाहिए । जसे प्रप्ठ ४० का तल भाग । इसके लिए कोई 
भी स्थान निश्चित किया जा सकता है । 
४४३ देय पत्रों की स्वीकृति 

क्रीत ग्रन्थों का संख्याइ्ुन ज्योंही सम.प्त हो जाए. त्योंही उन 
क्रीत प्रन्‍्धों के देय पत्रों मु उन उन वस्तुओं के आगे परिश्रहण संख्या 
लिखनी चाहिए | अपूरित अथवा अस्वीकृत वस्तुओं को काटत जाना 
चाहिए। परिणाम स्वरूप देय पत्र के सकलित मूल्य में जा अन्तर पड़े 
उस लिख देना चाहिए | तब देय पत्र का मुल्यदान के लिए अनुमति 
दे दी जाए ओर उस पर यह लिख दिया जाए कि “'संग्रह पञ्चिका में 
समाविष्ठ | देय पत्र के लिए मूल्य चुकाया जाए" । 


४४४ परिग्रहण पजिका 
परिग्रहण सख्या प्राप्त कर लन पर आदेश पत्रक पर्ग्रहण 
पत्रक का पद प्राप्त कर लत हैं । सत्र पग्ग्रहण पतन्रकों को परिग्रहण 
मंजूप। मे उनकी परिग्रहण संख्या के क्रमानुसार अलुयुक्त कर लेना 
चाहिए | इस मच्जजूषा को सावधानी के साथ ताला कुझ्जी में रखना 
चाहिए। कारण इन पत्रकों को ग्रन्थालथ में विद्यमान समस्त ग्रन्थों का 
आधारभूत लेखा माना जाता है। इनके हां द्वारा प्रत्येक ग्रन्थ का आदि 
स लेकर अन्त लक का इनिहास जाना जा सकता है । 
इस परिपा्टी का विस्तृन बरणंन तथा इसमे उत्पन्न हाने वाली 
कठिनाइयों की चर्चा हमार 'ग्रन्थालय प्रबन्ध ( 70#द्वा:ए वर्वोकावं- 
54608 ) के अध्याय ४ में है । 
४४७ दनन्दिनी 
स८४९ परिप्रहण दनन्दिनी ( साप्ताहिक ). इसमें परिग्रहीत 
संपुटों की संख्या दिखलाइ जाए । निम्नालखित स्तम्भ शीपक होंगे :--- 
परिगृहंत, दानप्र.प्त. क्र,.त,. सामयिक. ग्रन्थ. 
४५ ग्रन्थों का सजीकरण 
पश्ग्रिहण हा जाने के बाद, अन्थों को उपयोग के लिए मुक्त करने 
के पूव्र ही कुछ आर विशेष परिपा्टी का निवाह करना पड़ता है । 
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४५१ मरलीकरण 

स्वयं अन्धों का भी सर्व्जीकरण अपक्षित है। प्रन्थों के सरली- 
करण की प्रणाली निम्नलिखित हे । ग्रन्थ को प्रायः बीच से खाल्कर 
सीध मेज पर रग् देना चाहिए ' अन्दर के प्रान्त में सिर से लेकर 
तल नक कामलना के साथ अंगूठा चलाना चाहिएण। अन्ध के मध्य 
भाग का आर से दोनों आवरगुं, तक मर्ग बना लना चाहिए। कुछ 
प्रष्ठों का एक ही साथ उलटना चाहिए तथा दवात जाना चाहिए। यह 
संभव है कि ग्रन्थ के प्रष्ठ भाग मे लगा हुआ गोद सूख गया ह।। अतः 
इस सरलाकरगा का बढ़ा सावधाना आर कामलता के साथ करना 
चाहिए। एसा न हा कि ग्रन्थ का प्रप्ठ भाग टूट जाए। 


७५११ कतन आर उद्घाटन 
ग्रन्थ के पत्रा का रा स्व काटना जञ्या हु इसमे ह-4 गला अ्रथवा 
पन्मिल का उपयाग न कर नः चाहिए | कारण इसमे यह भय है कि 
किनार के भाग बुरा तरह कट जाएं। कमर प्रान्‍्त वाले ग्रन्थों में ता 
पाठ्याश भी नष्ट हो सकता 7 | 
४५२ मुद्रा अइ्टून 
इसके पश्चात अन्य पर ग्रस्थालय का मुद्रा लगानों चाहिए। 
ध्यान ग्ह के इसम मुद्रित पय 'वरूप न हान पाए। मुद्रा लभ्गन के 
स्थान रू ढ़ से निधारित कुछ निश्चित हाने चाहिएं। ज़स उप,ख्या पत्र 
पुर्ठ का निचला अचधा भार. आया पत्र प्रछ का नचला आधा भाग, 
प्रथम अध्याय का सिरा, एरनशक्षत्र फ्ुठ के अनन्तर समाप्न हाने बाल 
अध्याय का तत्त भाग अन्विम 7५2 का तत्ष भाग. प्रत्थक सान/चत्र तथा 
अन्य चित्र, इत्य दि | इसी प्रफकर क ओर स्व आरस्म स हा निर्धारित 
किए जा सकते है। 
४५०३ ग्रन्थ दर्शक योजन 
मुद्र अक्कुन हा जाने के बाद संपुट के पृष्ठ भाग पर एक प्रन्थ 
दर्शक विपकाना चाहिए यदि ग्रन्थ पर यूलिव।रक लगा हा ता उस 
थाड़ समय के लिए हटा क्षमा चाहिए | अन्थ दशक चिपका लने के बाद 
उसे पुन" लगा देता चर्नहुए | ब्नन्‍्ध दशक का ग्रन्थ के तल भाग क ठाक 
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एक इंच ऊपर लगाना चाहिए । इसके लिए सुविधाजनक रीति तो यह 
है कि धातु का एक टुकड़ा बना लिया जाए। वह आधघ इंच चोड़ा हो 
तथा समकाणों पर मुड़ा हुआ हो । उसकी दोनों भुजाएं ठीक एक इंच 
लम्बी हों | उसी धातु खण्ड द्वारा ग्रन्थ दर्शक के लिए उचित स्थान का 
सूचन किया जा सकता है। 

यदि संपुट इतना पनला हो कि उसके प्रष्ठ भाग पर ग्रन्थदर्शक 
न क्षगाया जा सके तो उस पृष्ठ भाग के निकट मुसम्बाबरण पर लगाना 
चाहिए । वह उसी स्थान पर लगाया जाए जा प्रप्ठ भाग के उचित स्थान 
के सर्वथा निकट हो। 

४५४ तिथि पत्र योजन 

इसके पश्चान संपुट में तिथ्रि पत्र लगाना चाहिए। तिथि पत्र 
में केवल वामपाश्व के शिर एवं तल कोण में ही गोंदू लगाना चाहिए। 
उस आवरण के अठयवहित उत्तर प्रष्ण पर लगाना चाहिए। चाह वह 
प्रछ्ठ अन्त पत्र हो. उपाख्या पत्र हा. अथवा पाछ्य का हीं प्रथम प्र 
हो । तिथि पत्र पर क्रामक संख्या. परिग्रहण संख्या तथा सुक्ति दिव्रस 
लिखने चाहिएँ । अब ग्रन्थ अपन सबंच्ि अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचने के 
लिए ग्रस्तुत है । वह्‌ लद्ध्य पाठक का कर कमल है | जब पाठक उसका 
उपयोग न करना चाहें उस समय फलक पर विशज्ञाम करन के लिए भी 
वह प्रस्तुत है । 

४५०५ वर्गीकरण तथा सचीकरण 

वर्गीकरण तथा सूर्चाकरण काय अन्ध के परियदृरण से भी पृ 
किया जाता है। इस बान को हम अलुच्छेद ५०३ तथा ४० में बता हीं 
चुके हैं । अतः यह स्वाभाविक है कि उपयु क्त सज्जीकरण काय, ग्रन्थ के 
वर्गीकरण तथा सूर्चाकरण के बाद ही किया जाएगा। इस कार्य को भी 
ग्रन्थालय के अन्य अनक कार्यो की भांति साप्राहिक आधार पर करना 
चाहिए। इस बात का पूरण प्रयत्न करना चहिए कि सप्तह का काय 
उसके अन्त हान के पूव्र समाप्त कर ल्षिया जा सके | कोई भी काम 
पिछड़ा न रह जाए। 

इस काय में अन्धालय स्ची की निरन्तर पआवश्यकता पडती 
रहेगा । अतः यह सबथा आवश्यक हैं (क एक सूच; तो पत्रकों में हा 
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जो जनता के उपयोग के लिए रखी जाए | किन्तु दूसरी प्रति पर्चा में भो 
हानी चाहिए जिसे कायोलय के काम में लिया जा सके | 


४५५७० सरणि पत्र खण्ड 


प्रत्येक संपुर में एक सगशि पत्र खण्ड लगा देना चाहिए) पत्र 
खण्ड का अर्थ एम लघु पत्र हे. जिसका आकार ५”>८३” हो। एक 
रही पचा भी इसके लिए काम में लाया जा सकता है। उसका एक भाग 
ही कोर हो तव भी क्राम चल सकता हे। इस पत्र खण्ड 
पर उस संपुट से सम्बद्ध त्रिभिन्न टिप्पण लिखे जाएं। वर्गीकरण के 
तथा सूचीकरण के क्राय में प्रतिदिन एस अनेक प्रश्न उठ गबड़े होंगे 
जिनके कारण उनके कल्पो से परिवतन अथवा संशोधन करना आब- 
श्यक हो जाए । उन परिवतनों और सशाोघनों का मासिक उद्देशपत्र 
बनाना पड़ेगा। उपय क्त पत्रखणडों का इसी कार्य मे अन्तिस उपयाग 
होगा । उसके पश्चात उन्हें नष्ठ किया जा सकता है ! 


पत्रखण्ड पर एक ऊध्च रखा खीचनी चाहिए और उसकी 
लम्बाई का दो समान भागो मे विभक्त कर देवा चाहिए। वाम पाश्वे 
को अन्तविषयी के लेखन के लिए रिक्त छोड़ देना चाहिए। दक्षिण 
पाश्वय का तीन रेखाओ द्वारा चार भागो में विभाजित कर लेना चाहिए। 
प्रथम यूह में व वर्ग निर्दशी सलग्ब लिख जाएं जिनका समूहन|अपक्षित न 
हा। द्विताय ग्रह मे नामान्‍तर नदरशा सलग्या का युचन हा | तताय स 
वषस च्त ब्शी खसलतग्वा का सूचन हा) तेथा चनुथ मे व॑ माला नदशा 
संलख, अथवा अन्य ग्रन्थ निद्शी सलख., अथवा मुख्य सलेग्ध अथवा 
बर्ग निर्देशी संत्तस्म सूचिन हा ज्ञिनका समूहन अपेज्ञित ढा | + वर्गीकरण 
तथा सूर्चीकर गण करने हुए जो भी विशिष्ट वस्तुएं ध्यान में आएं तथा 
जो उल्लम्बनीय प्रतीत हों उन सबका इस पत्रख्व्ड पर सूचन होना 
चाहिए । 





#& ओर ट्रष्ठव्य, रगनाथन (शी, गे, ) : झनुयगे सूची कल्प 
(455|४वं (वादवा772 ८०वं2,. ( मद्रास लायप्रेरी असोसिएशन, ५किलि- 
केशन सीरीज, ६६ ). १६५४१, घारा १६ तथा उसके ड+मेद, 
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४५५८१ वर्गीकरण परिषाटी 

प्रचलित सप्ताह में परिग्रृहीत किए जप्ने ढले रॉंपुर्टों को उन 
मुख्य वर्गों के आधार पर विभाजित कर लेना चाहिए | पर. 
पश्चात्‌ एक एक करके वर्ग संख्या स्थिग करनी चाहिए। *दि काई 
संपुट गूढ़ हा और विस्तृत मनन की आपेज्ञा रखता हैः. अथवा यद 
उसके कारण नवीन बर्ग के जनन की आवश्यकता प्रतीत हो ता उसे 
अस्थायी रूप से विलस्बित संपुटों के समुह में रख देना चाहिए। साह- 
जिक ग्रन्थों के लिए क्रामक संख्या स्थिर करनी चाहिए ओर उसे 
सरणि पत्रखण्ड की अग्र रखा पर लिख देगा चाहिए। जहां ही 
अ्रावश्यक हो वहां कक्षा चिढ् भा क्षणा देना चाहिए सूची की 
काययोलय प्रति में मुख्य पत्रखण्डी का देग्बकर यह नश्वित कर ले 
चाहिए कि जो बग संख्या हम लग; रह हैं बहू पहल द. हु बग- 
सख्याआ स आभन्न हैं। याद सुचा से काइ अन्य पत्रस्थश्ड उसा चरस 
बग में हो और उसको पुस्तक संख्या भी वही हा जा हाथ के मंपुट 
की हो ता याग्य अड्भू पुस्तक-संख्या के परिग्रह्ण अंश के रूप में जा” 
दिया जाए। सन्देह के स्थलों में पुरान ग्रन्थों का तब अन्‍्यी से सित्नान 
करना चाहिए। सरणि पत्रखग्ड पर सूर्चीकव्ण काय के दिएए दिप्पग[ 
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लिख देने चाहिएं। ज्योंही इस प्रकार पर रपट का काश होता 
जाए. स्याही उन्हें एक एक करके पत्रखण्टों के साथ झुचीकन्गा क लिए 
के के ; 
देत रहना चाहिए । 
४००११ संशोधन लेखन 
पूर्वोक्त रीति से जब सब साहजिक रपुरों का काय भणाप्र हा 
जाए. तब जटिलतर संपुटों का लगना चाहए | उनके द्विषय में जा कुछ 
अपक्षित काय हा बह किया जाए। इस वीच पहले भेजे हुए अन्यथा 
के सचीकर ण पतन्नक प्रस्तुत किए जा रह होगे | यदद दर्गीकरण के कप 
की घाराओं में अथवा वालिकाओं मे किसा पबतर आभिवयर, अथबा 
संशोधन किया जाए ता उन्हें वर्सीकिन्ण कर्प की डस्तानविष्रपन्नण, 
प्रति में लिख देना चाहिए | 
४५५१२ स्रोत पत्रखएड 
यदि किसी मरूपुट की बर्गसंस्प्या की सिश्विव करन के लिए 
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उस संपुट अथवा सामान्य अनुलय ग्रन्थ से अतिरिक्त अन्य किसी 
स्लोत का उपयाग क्या गया ह' ता इस ४”&:” आकार के स्लत 
पत्र्यणण्ड पर लिख लगना च[ हए खत्रत पत्रखण्ड भें. क्रमश प्रन्क 
खण्ड में बर्गीड्रत रांपुट वी क्रासक र ख्या स्नान का शीपक. उसयबी 
लघु आख्या तथा राथाथ प्रष्ठ अनुसन्धान हान चाहिएं | इन गढ म्रोन 

चखण्डो का स्रात पत्र मु एड पाह्रक में अनुवर। क्रमानुसार व्यव- 
स्थित कर लना चाहिए ! 

है 
४५०२ खचीकरण परिपाटी 
बर्गक्रत रूपुर्ट का उनकी सचीकरण जटिलताओं के अघार पर 

विभाजित कर ना चाहिए , न्‍नम्नलिरित ससुह +कट ह| गक , ७ ;-- 
९, नवीन पत्रक समह मे वे रपुट होगे जा परिचित भाषाओं मे हों 
तथा जिनके सर्राण पत्रखण्डा मे पत्रका क समृहन का कोई रूचन 
नद्दा 
समृहन समृह मे वे रुपुट होगे जा परिचित भाषाओं से होगे तथा 
जिनके रारणि प>रसण्डो में पत्रका क' समृन्न अथया गामायक 
प्रकाशन का रचने हा, 
भापिक रबीस पत्रक गमृह से व रपुट होगे ज्ञा अपरस्बचित 

पाओ में हो तथा जिनके सरगणि पतमण्डो मे पद्कों के समृहन 
का काइ सचन न हा 
०. भापषिक समृहन समृह से व सपुट होगे जा अपरिचित मापाओं 

में हो तथा जिनओे रू पत्रका का समूहन अर्पाक्षत है तथा 
५. जटिल समृह मे व्‌ रूपुट हागे ह्ञा गूच क्ण का अमपग्ण 
जटिलताओं का उपम्थित करत हो । 
अग्म्भ स प्रथम के चार ससूहा का काय रूग्ना चाहिए 

जिससे अधिकतम संपुट बिना किसी विलस्ब के मुक्त किए जा सके । 


दा 
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४००२१ मंशोधन लेखन 
यदि सप्राह मे र्यीक्ण के कप से कसा प्कार वा 
संशाधन स्थिर तिशा जाए गा उगा | चा्व्स का समन्चनदवए- 
पत्रक प्रन मे जलख देना चाहिए , 
१३३ 
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४५०२२ स्रोत लेखन 


यदि सचीकरण काय में सचीकृत ग्रन्थ से अतिरिक्त अन्य 
किसी स्रोत का आधार लिया गया हा तो एक ख्रात पत्र्मणड बना 
लना चाहिए और उसे ७५५१० में निर्दिष्ठ स्लात पत्रखण्ड पत्रक में 
अनुयुक्त कर लेना चाहिए | 


४५५३ मेलन काये 
सभी वर्ग संख्गओ का तथा सची संलेगख्यो का अवधानपूर्वक 
मिलान कर लेना चाहए। इस कार्य में अच्छा ता यह होगा कि 
कोई दूसरा व्यक्ति मिलान करे | किन्तु यदि वह सभव न हा तो वही 
वर्याक्त करे किन्तु किसी दूसरे समय । 


७५०५७ मुद्रलेखन 
सचापत्रक |लासख्त हा ता कायालय क उपयाग बाली 
सचा क लिए पत्र खगडा का प्रातालाप उस पत्रका स ही करवा 
लेनी चाहा । यदि गचीपत्रक ही स्व्रय मुद्रलिखित हो ता क्रायोलय 
के लि०ए उपयाग्य प्रांतया काबन द्वारा उतारा जा सकती हे 


४५५५ अन्तनिवेश्व कार्य 
जब सब सपुटो का काय समाप्त हो ञाए तथा सुख्य पत्रकाो 
पर और फल्लक पत्रका पर पब्यिहगा सरथा भा लिस दा जाए 
तब समस्त सूर्चा पत्रकों का उनके सरस्ध भदानसार विभाजित कर व्यव- 
स्थित कर लता चाहिए, इसके पश्चात उन सवजन सूचा के 
पात्रक मस्डत्त मे अन्तनतिष्ठ कर देना चाहिए । कार्यालय 
की उपयाग्य स्ची के पत्रणण्डो की भा उसता प्रकार व्यवस्था 
करनी चाहिए । फलक पत्रका करा अनयाग अनच्छेद ४६ मे बाण॒त हे । 
2ए७णण१ दशक पदत्रक 
सर्जन सचा के पात्रक मण्डल मे लगे हुए दशक पतन्नकों को 
याद वप में एक वार पयालाचित किया जाए तो वह अच्छा अभ्यास 
रहेगा । संभव है कि नय दर्शाक पत्रकों की आवश्यक्ता प्रतीत हो। 
अनुभव के आधार पर प्राचीन दशक पत्रकों मे कुछ संशाघन आदि भी 
आवश्यक प्रतीत हो सकता है । 
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४५६ त्रुटिनिवारण काय 
वर्ग संख्याओं में अथवा सूची संलेखों में त्रटिनिवारण के 


लिए जो संपुट प्रथक्‌ ग्ख दिए हो उनके साथ भी उसी प्रकार का 
व्यवहार किया जाना चाहिए। 


रहता 


४५७ प्रपत्र तथा पजञिका 


सचीकरण के ग्रन्थों मे सचीपत्रको का वर्णन बहुघा दिया 
है। यहां हम विभिन्न प्रक्तार के पत्रको के लिए सह्केत संख्या 


देत हैं। उन सचका पर्मिण »  « २” है। 


प५२९ 
प५२ 


श्र 
विलय 
(७0 


स/० 


श्वेत पत्रक, मुख्य संलख तथा अ्न्‍न्ध |निर्देशी संलेख के लिए। 
पाटल (हल्का गुलाबी ) पत्रक. अन्त्विषयी संलेख तथा 
नामान्तर निदेशी संलस्थ के लिए । 


दशंक पत्रक। 
कृप्श॒प्रान्त श्वेत पत्रक, बरगग निर्दशी संलेख के लिए । 
सुचो पत्र खण्ड । 


संपुट देनन्दिनी (साप्ताहिक ). इसके स्तम्भ शीषक प्रचलित 
वर्गीकरण पद्धन के मुख्य वर्गों के द्यातक चिह होग। अथवा 
उनका कोइ संशाधित रूप भी हा सकता है । साथ ही “संपुट की 
संकलित संख्या'' यह स्तम्भ भी हाना चाहिए। 


£ पत्रक दनन्दिनी ( साप्ताहिक ), इसके शीपक निम्नलिस्वित 


होगे : (५) सुख्य पत्रक: (+) अन्तर्बिपर्यी पत्रक (३) वग निर्देशी 
पत्रक, ४) ग्रन्थ निदेशी पत्रक: (५) नाम'न्वर निर्दशी पत्रक; 
(5) फ्लक पस्जिका पत्रक (3) पत्रका की संकलित संख्या; 
(८१) समूहत सामयिक प्रकाशन पत्रकों की संख्या; (८२) समृ हित 
अन्य पत्रकों की संख्या; (८४ ) समूहित पतन्नको को संकालत 
संख्या | 


त्र्टि निवारण देनन्दिनी (साप्ताहिक), संपुट दनन्दिनी के 
समान । 


४३९ 


ह्श्‌८ 


5! 
श्र 


लए 
५ 


न 
श्श६ 


पराक्त काये 


४५८ पत्रक पात्रक मण्डल के लिए निर्धारण 
४ » ३ के पत्रकों का आधार 
पत्रक पात्रक मण्डल के दो भाग हाते हैं--(१) स्वयं पत्रक पात्रक 
मण्डल, तथा (२) एक मज जिस पर वह रक्‍खा जाए । 
पात्रक मण्डल में २५४।पात्रक होंगे--प्रति छः पात्रकों के चार स्तम्भ | 


. पात्रक सण्डत्त का बाहरी प्रमाण निम्नलिखित हागा : 


चोड़ाई २ फीट ४॥ इंच 
ऊंचाइ २ फॉट ७» इंच 
गहराइ १ फुट ११३ंच 


, दानों किनार, सिरा तथा तल्न क जा तख्त हों व ७,८ इंच माटे हों. 


तथ। पीठ का तख्ता ५/८ इंच मोटा हा । 
'त्रक मण्डल का अग्रभाग तीन ऊष्वलम्ब तख्तो द्वारा विभक्त 
[ उन तख्ता का सादा. «८ इच तथा चाड़ाइ » इच हा | इसस 
छठोों के चार स्तम्भ बन जाएंग। उसी धमग्र भाग में पांच 
समलम्ब तरून भी लगाय जाएंगे । उनकी माटाइ ७८ इंच तथा 
।३ ३ इंच हगी इसस (छद्रों की ६ पंक्ति बन जाएगी | इन्हीं 
में पात्रक रखे जाएंगे । 
अत्यक छट्गर क्र अश्नमन का दा लम्ब डण्डा ट्वागा पात्रक मण्डल क्‌ 
पाठ वबाल्ल तख्न स जाड़ू दया ज,.५४। एक ड़ण्डा बाइ आर हा 
आर दूसरा दाहनी आर ! उसकी साटाइ </८< इंच तथा चोड़ई 
५ इंच हा 


 लम्ब डणडों में दा पीतल के बलन लगाव जाएं , उनको दूरी €॥ 


इंच हा । इन्ही बलनों पर पात्रक खिखका करग | 
पात्रक का रखन बाल प्रत्यक छिद्र का आन्वर प्रमाण निम्न- 
लिखित द्वागा :-- 
चोड़'ई ६ इंच 
ऊंचाई ४॥ इंच 
गहराई ९ फुट, ५०५ इंच 
प्रत्यक प|त्रक का आन्तर ग्रमाण निम्चलिखित हागा :-- 
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चौड़ाई ५४ इंच तथा गहगई ? फुट'८ इंच । वात्रक के दोनों किनारे 
तथा पीठ के लिए जो तख्ते लगाय जाएं उनकी मोटाई केवल 
इंच हो तथा ऊंचाई ०३ इंच हो | पात्रक का अगला तख्ता चौड़ाई 
में 5५) इंच हा तथा ऊंचाई में «३ इंच हा । इस प्रकार वह छिद्र 
को पूरा तरह ठीक ठीक ढक ले | पात्रक के तले में 3 इंच मोटी 
तथा १ ध्च चोंड़ी दा पट्टयोँ लगाइ जाएं। उन्हें ठीक बीच से कर 
दिया जाए। २,५ इंच व्यास वाली एक पीतल को छुड़ पात्रक ऋ॑ 
ठीक केन्द्र में आरे से पीछे तक व्याप्त रहेगी । पात्रक में रखे हुए 
पत्रकों क लिए वह बन्धन का काम करेंगी। पात्रक के अग्र 
तख्से ले बाहर निकली हुई उस छुड्ड में पंचदार गांठ लगाई जाए। 
पत्रक के पिछले तख्त से बहर नकली हुई उस छड़ भें एक पेंच 
लगा दिया जाए | जब पात्रक बाहर खीचा जाए ता छिद्र स बाहर 
गिर न पद इसके बचाव के लिए स्वयं बन्‍्द्र हाने बाला एक खटका 
लेगा दिया जाए । उसे छिद्र मे दक्षिण की आर १॥ इंच गहराई पर 
लगाया जाए। पात्रक के दक्षिण पाश्व के तख्ते में आगे की आओ: 
एक काकपद काटा जाए। बह खटका उस काकपद पर गिरेगा और 
उस पात्रक को स्वतः रोक लेगा पात्रक के अगले तख्ते पर, केन्द्र 
से ठीफऊ ऊपर एक पीतल का दर्शक आधार ( लेबल हॉाल्डर ) 
लगाया जाए। उसका प्रमाण ?३;” « १३” हागा। उस दर्शक 
आधार के ठीक नाच एक पकड़ लगानी चाहिए) बह पात्रक को 
बाहर खींच ने के लिए हम्तक्र का काम करेंगी। प्रत्यक्र पात्रक मे 
एक्रक समाथाज्य पत्रक आश्रय लगाया जाए। उसका प्रमाण 
/ «२7 होगा। मादाई तल से एक इंच होगी. किन्तु सिरे की ओर 
कम होनी जञाएगो | इसका अनुप्रम्थ छ काल सक्‍श-) समकाण 
त्िकाग होगा | कशा उसका अम्न साग हागा ओर उसी पर पत्रक 
आश्चित रहेग। पतन्नक आश्रय के कन्द्र में भो एक छिंद्र होगा 
असके बीच से होकर पात्रक को मध्यत्र्ता छोड़ गुजरगी। पत्रक 
आश्रय मे भा एक खटक। लगा दला चाहिए, जिसमस बह पाश्रक के 
बाद और के तस्व से फंसा दिया जाए। वहा एक #च के अन्तर 
पर कुछ छिद्र बना लिए जाएं। 


पाचक मण्ठत्ञ में तात्व की व्यवस्था :+पराञका के प्रथम तथा 
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द्ितीय और तृतीय तथा चतथ स्तम्भों के बच के ऊध्वंलम्ब 
तख्तो में !_ आकार की दो कड़ियां * फुट 3॥ इंच की दूरी पर 
लगाई जाएं। » इंच चोड़ी तथा + फीट ०॥ इंच लम्बी दा पीतल 
की्‌ पाटुया लगाइ जाए। उत्तम याग्य अन्तगा पर दा आयताकार 
छिद्र बने हुए हो । छिद्रा मे छ अ कार की कड़ियां फंसेगी । इसी 
रीति से उस पात्रक मण्डल से ताला लगाया जाएगा। प्रत्यक हा 
आकार की कर्डी मे एक--इस प्रकार से ४ ताल बन्द करने के लिए 
लगाय जाएंगे । 
६. जिस मेज पर वह पात्रक मण्डल रहेगा उसका प्रमाण निम्न- 
लिखित है :-- 
मेज की ऊंचाई ( ऊपर के तख्त को लेकर ) १ फुट १०३ इंच । 
ऊपर के तख्त का प्रमाणश--चोड़ाई मे * फीट ५३ इंच तथा 
गहराई में + फीट ( उसके पाश्व पात्रक मण्डल की गहराई के 
अनुरूप होंगे ) । 
तख्त की मोटाई <,८ इंच | 
मेज का ढांचा ( तख्त का छोड़कर ) २ फीट 225च » १ फूट 
१९ इंच प्रमाण का हागा | 
पाय, सिर पर ३ «३ इंच 
पाय, तल मे ७»। » २॥ इंच 
७. पात्रक सणडल के लिए क्राम मे लाइ जान वाला लकड़ी सूपचारित 
सागवान हा । 
८. यदि पूर्ति के एक बप के बीच पात्रक सस्‍्टल में किसी प्रकार की 
ढगर पड़ जाए नो उसके लिए ठकदार उत्तरदायी होगा | 
&. पात्रक मण्डल पर लकड़ो का तत्त मला हुआ हा । 
१०. पात्रक मण्डल ग्रन्थालय से ही पहुंचाना पड़गा। ग्रन्धालय की 
आर से पहुँचान का खर्च नहों दिया जाएगा। 
१५. पात्रक मण्डल का धातु अंश श्रष्ठ कोटि के पीतल का हो। 
१२, पात्रका का तथा छिद्रों का, साथ हीं संपूर्ण पात्रक मण्डत्त का 
प्रमाण सव॒था यथाथ हाना चादिए जिससे कि पात्रक मण्डल के 
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पात्रक आपस में एक दूसर से अदल्ल-चदल किए जा सर्के । इतना 
ही नहीं, ग्रन्धालय से जो पात्रक मण्ठत्त पहले से ही हों उनसे भी 
बाद वाले पात्रक अदल-बदल किए ज्ञा सकें। 


४६ प्रदशन काय 


ग्रन्थों का फलकों में वउयवस्थापन किया जाए. तभी अन्थान्य 
शाख््र के चतुथ सत्र अध्यत्तममय बच! इसका पालन किया जा 
सकेंगा। विश्वकोश. अनुबण कोश. प्रचलित वापषिक अन्ध, तथा 
निर्देशिका आदि अनुलय ग्रन्थों को तथा नवागत अन्थों का किसी 
महत्त्वपृर्ण स्थान पर रखना चाहिए । व प्रवश म्थान के जितने निकट 
हों उत्तना अच्छा है | उससे लाभ यह हाशा कि जा पाठक केवल प्रम्तत 
नुलय के उद्श्य से ही ग्रन्धालय में आएं व अपने उद्देश्य को 
शीघ्र ही पृर्ण कर सकें. तथा अधिक चिन्तनशात पाठकों का चित्तविज्षेप 
भी न करें। म्वयं चयन प्रकाप्ठ में भी. अन्य गन्थों के व्यवस्थापन में 
बड़ी कुशलता अपक्षित है। परिवतनशाील गन्थालय जगत में ठ्यवस्था- 
पन कद्रापि स्थायी नहीं हा सकता । उसे न्‍्यायप्रवंक बदलते २हना पड़ेगा, 
तथा समय समय पर पुनः समायोजित करना पड़ेगा । इस उद्देश्य के 
लिए समय समय पर अनक वस्तुओं का परीक्षण करते रहना पड़ेगा। 
प्रन्‍्थों को तथा सामयक्तों को ठीक उसी क्रम में लगाया जाए ज्िस क्रम में 
वे विषय वर्गोकरण की तालिका में व्यवस्थापिन हो--इस बात का भला 
कान नहीं च.हगा ? इसमें और नहीं ता कम से कम इतता तो सनन्‍्तोष 
हागा ही कि हेमने उसे तालिका के ही यथाथ क्रम में व्यवस्थित किया 
है । किन्तु वर्गकिरण की तालिकाओं मे विद्यमान मनित सहायभृत क्रम 
कदाचित हो उए क्रम के अनुरूप होगा जो क्रम जनता द्वार बाब्छित 
हो । सानित सहायभत शास्त्रय क्रम तथा लाकपग्रिय क्रम मे समा- 
नता नहीं रह सकता । साथ हा. लोकप्रिय क्रम स्थाया भा नहीं हे 
यह समय के असुसार बदलता रहता हैं. और इस बदलते रहना 
भा चाहिए। 
४६१ कक्षाओं का निर्माण 
अत: वर्गीकरण नालि।। के अनुसार स्थिर व्यवम्थापन यदि 
किया गया तो न केवल पाठक जनसमाज के. अपितु कर्दंगण के भी 
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समय तथा शक्ति का अपव्यय होगा | यद्दि इसी प्रकार का व्यवम्थापन 
किया गया तो अधिकांश पाठकों को अपने विषय पाने के लिए बड़ा 
लम्बा मार्ग पार करना पड़ेगा ओर उसमे उन्हें समय तथा शक्ति का 
पर्याप्त विनाश करना पड़ेगा। इसका बुरा परिशाप्म गरनुलय कर्दंगण को 
भी भोागना पह़ेंगा । कारण उनकी गतिविवि पाठक का गतिविधि पर 
निर्भर है। जहां जहां पाठक जाएंगे वहां वहां उन्हें भी ज्ञाना पदगा | अत 
यह सवधा आवश्यक 7 कि तालिका के क्रम का तोड़ दिया जाए तथा 
फल्नकों पर मुख्य वर्गों की पुनः परिवरत्ति की जाए। डदहरणार्थ साहित्य 
( ललित वाहममय ) सवाधिक त्तोकृश्निय विषय होने के नाते पाठकों की 
ऋधिकतस संख्या का आकृष्ट करगा। उसे फ्र्य्श द्वार के यथासंभव 
« ऋटतम स्थान में लगाना चाहिए। इस बात की चिन्ता न करनी 
थे हुए कि वर्गीकरण की ताजिका में उसका योग्य स्थान क्रानसा 72 । 
73३ विषयों को प्रवेश द्वार से विशिष्ट-विशिष्ट दरगी पर ग्ग्या जा सकता 
४री के निधोरण के लिए विपय की लोकप्रियता का विपरीन क्रम 
ना पड़ेगा | सबसे पहले सवाधिक लाकप्रिय ओर सबसे अबग्न मे 
हअसे कम प्रिय यही क्रम रखना पठेगा। विद्यमान व्यवम्थ।पन में 
> पर्वितेन किया गया तो अनावश्यक अत्यधिक श्रम उठाना 
प्‌ रा, केवल इसी बात को लकर किसी भी एक विशिष्ट व्यवम्थापन 
वा स्थायी न मान लना चाहिए। प्रचलित ब्यवम्वापन कहाँ ८क उपयाणी 
« इसका निरन्तर परीक्षण करत रहना चाहिए, इसदा रिएय, 
अनु भव ही हैं । उसक लिए निगम की परिगशनाछा रा सहायता ला 
जा मकती है| | यदि [वफ्या से किसी भी प्कार का पुनः परियतर 
शआ्रावश्यक पाया जाए तो उस अवश्यमव करना चाहिए चह उम्स 
कितन ही अधिक अ[तरिक्त क्रम तथा रूमय का व्यय हा | करशा 
पाठकों की सुविधा ही अन्धालय की सुविधा €। पाठशो का सन्‍्गाप 
ही गन्धालय का श्रन्तिम लक्ष्य है। 
४६२ कक्षाओं का गुणन 
वतंसान अभिरूचि के श्नन्‍्था की कक्षा मुख्य कक्ता कही ज॑ 
सकती है | सामयिको की एवं निग्बदालों की ( मालिकों की) दस्रा 
कक्षा हो सकती है | उसे द्वितीय कक्षा कहा जा सकता ह | तृतीय कक्षा 
में के प्रन्थ हो सकते हैं लिनमे लोगो की अभिरुचि कदाचा ही पाट 
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जाए, और इसीलिए जिनकी मांग नहीं के बगाबर हो । उसे ततीय कक्षा 
कहा जा सकता है । मुख्य कक्षा का छोडकर अन्य सभी कक्षाओं के, ग्रन्थों 
के लिए बग संख्या के उपर को ओर एक चिद्ठ लगाना चाहिए 
जिसस यह प्रतीन हा के बह ग्रन्थ विस १च्ा ऊझा &। यह आवश्यक 
नहीं कि इस प्रकार का कक्षा चिह्न सामयक के रांपुटित रंपुट में हो । 
क्योंकि उसका रूप ही यह प्रकट कर देगा कि वह सासयिक है । 


४५६२१ अपरुद्ध कक्षा 

इसके अनिरिक्त, कुछ बनन्‍्थ स भी हत हैं जा प'ठकों की दया 

के भरासे नहीं छोड़े जा सकते | कारण यदि पाठकों की पहुँच उन तक 
स्वच्टन्द रूप स हाता रहा ता सम 6 [क जसससाऊ के कलऊ रूप 
कुछ वर्याक्त उनके साथ सूरा 6पण्ट्हरर करे। परिणास यह हागा, व 
प्रन्ध तने अधिक नष्ट ऋप्ठ हो जाएगे कि जो सच्च प'ठक, हन्‍्हों वस्तुतः 
पदना चाहन है. उनके भा क्सित कास के न रहेरे।। इस बस से हम 
ललित कला के प्रन्धो का चित्रा आदि से परिपश ग्रस्थोी का तथा 
ऋष्त लत अभिमचि के वर्घषक म्न्‍थो का प/रग्णान कर सक्तते ह। हम 
प्रकार के ग्रन्थोा का अनासड़ अथवा अबम्ड्ध बच्चा मे रख सकात हे | 
आवश्यक्त नही कि उन्हें बन्द आत्सारियां से सका जाए | अचरद्ध 
कत्ना का यहा प्यथ हाता 7 के सघार शत: पाठकों को उसके पाल जाई 
की अथवा हम लगे की अनुमति न हागी । व चहा सीध राक २ के के 
बिना न ज्ञा सकेंगे , कन्‍्ते अधिक्तर उन्हे ब ग्रन्थ पुराना ए अन्त पत्र- 
स्गड़ गति से मिला करेगे बराशछ इनत्तरद्रायी पाठकोी के « '।। बसा 
के लिए यह र+ावट हटा ला ता सकती 5॥। टस प्रवार के 0 वरल 
कन्ना व्यवस्थापन से हम (न ग्रन्थ, क +प्याग का च॑न्‍-श पर हे 
रामन हात है । यदि लातत हला के अन्धों का आसदे फलका पर 
उन्‍्मक्त छाड़ दिया लाए ना उनके चित्र आदि खुत हा जाएंग। जा ग्रन्थ 
यों ता शाम्त्राय बिशिए ग्रम्थ हात # वन्‍्तु सनम अश्लीलता के उत्ते- 
जक पत्र होते है उन्हें भी विविवन चुरा लिया जाता हें । आग यह रब 
किया जाता है कत्ल के तपय समाज कलझू। »रा नीच ऊमसुक्ता व। 
शानत करने रे लिए | इसका एक ज्ललन्त एच परस्मस्णाय उदाहग रा 
मद्रास विए्व बदच्मालय ग्रन्यात्वय गे हवेलॉक एलिस के 'साटकालाजा 
आफ सकक्‍म' ( 7 लाएं?) ता 3९५ ) द्वारा उपम्धित किया गया 


थ्् 
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था | जब तक उसे लेन-देन से न हटा लिया गया, उसके पृ तक उस 
प्रन्थ की इतनी अधिक सांग रहती थी कि उसे अनुलय ग्रन्थ मान 
लेना पड़ा था ओर उसे निगम म्थान पर ही रक््खा गया था। प्रत्येक 
पाठक बस एलिस का हो नाम रटा करता ! इस प्रकार के ग्रन्थों का 
भा अवरुद्ध कक्षा में रख देना चाहिए | इस प्रकार की अवरुद्ध कक्षा 
को 'विशिष्ट संग्रह कक्षा' कहा जा सकता है। इनकी पुस्तक संख्या दो 
समानानतर समलम्ब गरखाओं के बीच लिखी जाती हक । उसके द्वार 
उन भ्रन्थों का स्थान जाना जा सकता है । 


४9६२२ असामान्य आकार कक्षा 


जब हम फलकों पर ग्रन्थों के वास्तविक व्यवस्थापन का विचार 

करते हैं तो यह आवश्यक प्रतीत हाता है कि फलफक सुन्दर एवं र्मणीय 
प्रतीत दहों। आमड्ढा ग्रन्थालय में ता यह रमण,य स्वरूप अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण होता है । कारण पाठक के मन मे स्वग्रधम जा बात श्रष्ठ 
भावना को उत्पन्न करती है वह यह है कि फलक शानन अवम्धा से 
रखे जाएं | उनमें चयन दशक, फलक दशक आदि निर्देशक दशक पर्याप्त 
मात्रा में लग हुए हों । यद किसी ग्रन्थालय में फलकों पर मह कार 
ग्रन्थों को. वामन ग्रन्थों को तथा दुबल ग्रन्थों को एक साथ भड़िया- 

घसान के रूप में रखा गया हो और उनके व्यवस्थापन में केबल उनके 
स्थानमान का ध्यान रखा गया हो ता वह बड़ा ही भद्दा दृश्य होगा। 
अतः जो संपुट अपने आकार अथवा गुरुत्व के कारण सरलतापृवक 
काम में नलाथ जा सकते हों एसे सभी संपुटों को एक प्रथक कक्षा में 
रखना चाहिए। इसे महाकार कक्षा कहा जा सकता हे। उन्हें इस 
प्रकार रखा जाए कि उनकी संभाव्य शक्ति कम से कम प्रतात हा। 
उदाह र्णार्थ, सभा ग्रन्थाधारों क सब से निचल फलकों को इस कक्षा 
के लिए काम में लय जा सकता है । उनके स्थान के सूचन के लिए 
उनकी पुस्तक संख्या के ऊपर रखा लगानी चाहिए। पु स्‍्तकाएं तथा 
अतिलघु ग्रन्थ अवरुद्ध कक्षा में रखे जान चा हए। इस अल्पाकार 

कक्षा कहा जा सकता है | उनके स्थान के खूचन के लिए भी डसी 

प्रकार उनको पुस्तक सख्या के नाचे रखा लगानी चाहए। यदि इस 

कार्य को न किया गया ता वे संपुट अवश्यमेब पीस डाले जाएंगे, और 
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या तो दुसरे रथुटों के बीच अथवा ध्न्थ-चोरों की जेबों में छिप 
जाएंगे । 

४६२३ अस्थायी कक्षा 

ऊपर कई ककज्षाएं गिनाई गई हैं। किन्तु किसी बधिष्णु 
अन्थाज्षय म इससे भा अर धक कक्तषाएं बनना आवश्यक हा सकती 
हैं । पारगाणत कक्ष|ओआ स हा कच्ताओ का इतश्ना नहा हा जाती। 
ये कक्षाएं एक प्रकार से स्थायी ही कही जा सकती है। किन्तु कभी 
कभी कतिपय अस्थायी कक्षाओं का भी बनाने की आवश्यकता 
पड़ती है | 

४६२४ त्रुटिनिवारण कक्षा 

यदि अन्थालय समय की गति के साथ साथ प्रगति करते 
रहना चाहता है और इसके लिए कुछ भी प्रयत्न करता रहता है ता 
उस बहुत कुछ काय करना पड़ेगा | जा ब्रन्थ संग्रह मे आरम्भ से ही 
हों उन पर दी हुई बग संख्याओं के संशोधन की निरन्तर आवश्य- 
कता पड़ती रहेगी। इस आवश्यकता का ज्ञान तथा उसे पूर्ण करने 
का आधारभूत अनुभव एक ता पाठकों की सवा स ही प्राप्त होसा। 
ग्रन्थालय में जा ग्रन्थ प.ठक को दिय जाएंगे तथा पाठक जिनका 
डपयाग करेगे वे ग्रन्थ स्वयं ही नय सुझाव उपस्थित करे गे। दूसरे, विदुन 
जगत्‌ से भी समय समय पर ज्ञान को वर्मिन्न शाखओ में परिवर्तन 
होते ही रहते है । उनकी सन्तुष्टि के लिए पुन समायाजन तथा पुनः 
उद्यन्मुखीकरण करत ही रहना पढ़गा | इन सब का परिशम ग्रन्थालय 
के वर्गीकरण पर भी होगा ही। सूचीकरण की नौति में भी समय 
ससय पर परिवतन हाना चांहए। डसक अनुसार कांतपय ग्रन्था कक 
खसूचा सल्तग्ता म भा सशाधन तथा छुघवार करत रहना पड्गा, जब 
कभी वर्ग संख्या के अथवा सूची के च्रुटिनिवारण के लिए ग्रन्थों के 
समूह का प्रथक किया जाएगा ता व्‌ चयन प्रकाष्ठ स अलग, दूर 
त्तस्त्र समय तक पद रहना चाहग। याद ज्रांदनवारश कक्षा नामक 
एक प्रथक कक्षा बना ली जाए ना बड़ा अच्छा हा। इस प्रकार उन 
पर निरन्तर ध्यान पड़ता ग्हगा ओर उन्हें आगे बढ़ाया जा सकेगा | 

४६२५ संपुटन कक्षा 
जा ग्रन्थालय लोकप्रिय हा तथा जिसके ग्रन्थ भर्ली भांति 
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उपयोग में लाथ जाने हों और संघप करते हों ऐसे ग्रन्थालय में एक 
ओर भी कारण होता हे जिसके कारण अम्धथायी कक्षा अनिवाय 
रूप से बनानो पड़ती हे। इस प्रकार के न्‍्याय्रपूर्ण उपयाग द्वारा 
जब ग्रन्थ जीण शीण हा जाएं ता प्रदर्शन विभाग के ही सिर पर इसका 
भार आता है कि व एस ग्रन्थों के लिए कुटुम्ब चिकित्सक का भार 
उठाएं। प्रदर्शन विभाग इस प्रकार के ग्रन्थों का उचित समय पर 
चिकित्साथ अवकाश देकर चिकित्सालय में भज्ञ दे। उन श्रन्थों को 
छूट्रे| दिल्लान का. जब व संपुटन विभाग में रूग्ए हंकर पड़े रहे तब 
उनका भ्यान रखने की तथा जब उनकी चिकित्सा समाप्त हो जाए 
तब तत्परता के साथ उन्हें पुनः चुला लन को सरणि का नियन्त्रण 
तभी श्रेष्ठ प्रकार से हा सकता टै जब हम उनकी एक अम्थार्यी कक्षा 
बना दे | उस कक्षा का संपुटन कक्षा कहा जाएगा। यहां भा बहा 
यह संभव हे कि एक से अश्विक सासिक दल चिकिस्सालय से एक 
साथ पदे रहें । उन्हे संपुटन विभाग में भज़ने के पहले यदि उनका 
वर्ग संख्याओं का पुत्रः परीक्षण तथा पुनः संस्कार कर लिया जाए 
ता यह बु द्धमाना का काय हागा। इसका कारण यह टं कि जब व 
न्थ संपुटन विभाग में थाद रासय तक निवास कर. स्वस्थ सबल 
ओर रमणाीय बन कर बापस लाोट आएं तब यह संभव है| कि उनके 
प्रछ)्ठ भाग पर क्रामक संख्याएं चमकील सनहतत अक्षरों में स्थाया रूप 
स छपी ६ई हा। इन खातों का विचार करते से यह भज्ञो भांति 
सिद्ध हा जाएगा कि संपुटन कक्षा में कुछ उपकत्षाएं भी हानी 
चाहिएँ । 
४६२६ प्रकृत विषय कक्षा 
असुल्तय कतृगग के अलक उत्तरदायित्व ४। एक ओर ता 
उन्हे प्रत्यक पाठक के लिए उसका अपना ग्रन्थ दिल्ाना हे और 
प्रर्यक ग्रन्थ के लिए उसका अपना पाठक ढंढ निक्रालसा हे; तो 
दूसरी ओर उनका यह भी कतंठय है क्रि चतुर्थ सूत्र का अनुपालन 
किया जाए, अथान्‌ “पाठकों का समय बच" | कुछ अवसर ऐसे हात 
हे जिनमें अनुलय विभाग अपन उद्देश्यो को तमा सफज्त कर सकता 
हैँ जब प्रदर्शन बिभाग का सहयोग पूरी तोंग पर मिले । बिना उसकी 
सहयोग-भावना के बह कुछ भी नहीं कर सकता। प्रदर्शन विभाग 
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का यह अनिवार्य कतंठय है कि वह इस प्रकार का 
सहयोंग कर और अवश्य कर । इसमें उस कोई कठिनाई नहीं 
पड़ सकती । फलक पश्चिका का “एक संपुट-एक पत्रक”" आधार पर 
पतन्नकों में क्यों रखा जाए. इसका एक अन्यतम मुख्य कारण यह है 
कि इसके द्वारा अन्धों के व्यवस्थापन में अत्यधिक ऋजुता तथा 
गतिशीलता की सिद्ध हो जाती हे । प्रदर्शन विभाग का यह कततंव्य 
है कि वह पाठकों के लाभ के जनिए इस गतिशॉलता से लाभ उठाए। 
उसे चाहिए कि समय समय्र पर जा विशेष मांगें उत्पन्न हों उनका 
समाधान करने के लिए विशिष्ट अस्थायो कक्षाओं को स्वतन्त्रतापूर्वक 
बनाए । कतिपय वास्तविक उदाहरण] द्वारा यह विषय अधिक स्पष्ट 
हो सकेगा । एक समय शिक्षकों के एक महान वर्ग के लिए शिक्षा 
विपयक पर॑।क्षणा के सम्बन्ध में एक विशिष्ट व्याख्यान माला का 
प्रबन्ध किया गया था। उस समय भाषण माला क प्रतिपाद्य का 

रम्भ सं हीं मनन कर लिया गया। व्याख्याना स परामश करके 
उस व्याख्यान म,ला से सम्बद्ध. ग्रन्थालय में विद्यमान सभी ग्रन्थों का 
एकत्रित कर लिया गया । उन्हें एक विशिष्ट म्थान पर ग्रन्थाधार में 
रख दिया गया । वह एक विशष्ट अस्थायों कक्षा बनाई गई थी और 
उस पर “शिक्षा विषयक्र परीक्षण व्याख्यान माला कक्षा” यह नाम 
लगा दिया गया था ।। प्रदर्शन विभाग समगति न्याय को सहायता से इस 
प्रकार की अस्थायी कक्षा को सरलतापूवक बना सका ओर साथ ही उस 
पर पूण नियन्त्रण रख सका । इस प्रकार उसने अनुलय विभाग का 
पूर्ण सुबिधा तथा समथता प्रदान की जिससे वह लशमात्र भी समय नष्ट 
किए बिना व्याख्यान सुनने बाल शिक्षकों की सेवा कर सका | समय 
बचान की ता बात अलग है । सब से बड़ा लाभ तो यह हुआ कि 
मानसिक सनन्‍ताप रूपी परिणास अत्यन्त महन्त्वपूण प्रमाणित हुआ। 
शिक्षकों न इस सहायता से जिस आत्मसन्तोष का अनुभव किया 
बह वर्शनातात है । प्रकृत विषय कक्षा जिस दिन तोड़ दा जाएगी उस 
तिथि का तिथि पत्र पर लिख दिया जाए तथा उस रेखा द्वारा घर 
दिया जाए । 


जा भी ग्रन्थालय कार्यशील रहना चाहेगा उस समय समय 
पर इस प्रकार की प्रकृत विषय क॒क्ता वनानी पड़ेगी | प्रत्यक् प्रकार ऋ 
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प्रन्धालय के लिए यह अनिवाय होता है | अ्न्थालय के प्रकार भेद 
उस पर कोई अन्तर नहीं पड़ता । अभिसन्धि केवल यहा है कि वह 
प्रन्थालय कार्यशील रहना चाहता हा और अपने प!ठकों का सन्तुष्ट 
करना चाहता हो। देश की घारासभा के सामने कोई महत्त्वपूर्ण 
विधयक अथवा प्रस्ताव आए तो उस सम्बन्ध में हाने बाली चर्चा 
के कारण इस प्रकार की अस्थायी प्रक्कत विषय कक्षा बनानीं पड़े | वह 
चर्चा ही एक उचित अवसर अमाशित हो सकती है। ऐसे अबसरों पर 
घारासभा के ग्रन्थालय में प्रच्छाओों की जा परपरा आएगी तथा समय का 
जा दबाव आएगा उनके कारण ग्रन्थालयां का काय असंभव नहीं तो कम 
से कम अक्षम तो बन ही जाएगा। इस विपत्ति से बचने का एकमात्र 
उपाय यही है कि इस प्रकार की अस्थायी प्रकृत विषय कक्षाओं का 
आरम्भ से ही अनुमान लगा लिया जाए और इन्हें पहले से ही 
बना लिया ज।ए। इसके बिना कोई गति नहीं हे | साथ ही यह भी 
सत्य हें कि यदि ग्रम्थालय व्यवसाय ने उसके लिए पतन्नकात्मक 
फलक पश्चिका का आश्वयंजनक आविष्कार न कर लिया होता 
ता ग्रन्थों का समय समय पर इषप्ठ विशिष्ट व्यवस्थापन संभव न हा 
सकता | यदि ग्रन्थ/लयी में वह शक्ति न हानी ता वह अस्थायी प्रकृत 
कक्षाओं की आवश्यकता का अनुमान करके भी उन्हें बनान में कदापि 
समथ न हो सकता। गतिशील. पत्रकात्मक फलक पठ्जिका तथा 
डसी मात्रा में गतिशील समायाज्य समगति न्‍्याय--य ही दा साधन 
हैं जिनके द्वारा ग्रन्थालयी अपनी इष्ट सिद्धि करता हे। इस प्रकार 
इच्छा नुसार. अस्थ|या ५कृत कनक्षाओआ का बनान का सखतन्‍्त्रता का 
माहात्म्य संभवतः उन कायभाग ग्रन्थालयों में अधिक माना जा रूकेगा 
जिनके संरक्षक रूमय का मूल्य सबस अधिक मानत है, ओर इतना 
ही नहीं समय का लक्ष्मी और लच्द्सा का समय मानते है । 


४६२७ समशति न्याय 


प्रदर्शन विभाग तालिका क्रम मे उलत्नटफेर कर डालता है। 
उसके बिना कोई गति नहीं है।। उसे ग्रन्थों का अनक कक्षाओं में 
व्यवस्थित करना पड़ता हैं। अतः इस प्रकार उसके सिर पर बड़ा 
भारी उत्तरदायित्व आ जाता है । फलकों में यथार्थ क्रम स्थिर रहे 
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तथा प्रत्येक प्रन्थ अपने योग्य स्थान सें रहे इसका वह ध्यान रखे | इस 
उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ग्रन्धालय ठउ्यवसाय ने जो यान्त्रिक 
साधन खोज निकाला हे उसे फलक पशञ्िका कहा जाता है। वह 
मानित आकार अथात्‌ ५४“ »८ ३” प्रमाण के पन्नकों से बनी होती है । 
वे पत्रक 'एक आख्या-एक पत्रक' न्याय के अनुसार लिखे जाते हैं। 
उनकी अम्म रेखा में क्रामक संख्या होती हैं! इन फलक पम्निका 
पत्रकों को स्वंधा ठांक उसी क्रम सें रखना पड़ता हे जिस क्रम में 
फलकों पर ग्रन्थ व्यवम्धत हों। इसका अथ यह होता है कि उन्हें 
उतनी ही कक्षाओं में व्यवस्थित करना पड़ेगा जितनी कक्षाओं में 
प्रन्थ होंगे। उनकी भी उतनी कन्षाएं होंगी जितनी ग्रन्थों की होंगी। 
इसके अतिरिक्त एक विशणष्ट बान यह हे। जब कभी प्रन्थ पाठकों 
द्वारा उपयाग के लिए इघर उधर हटाये जाएं अथवा अपने योग्य 
स्थान से दृर क्रिए जाएं तब बात दूसरी है। किन्तु इसके अतिरिक्त 
सभी अवसरों पर, जब कभी ग्रन्थ इधर उधर हटे तब उनकी गति 
का नियन्त्रण किया जाए. तथा फलक पणब्जिका पत्रकों में भी सर्वथा 
उसी प्रकार की समगति अनुकृत की जाए। इस समगति न्याय का 
आविष्कार. ग्रन्थालय में ग्रन्थों के व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक रोगों 
के लिए रामबाण औपध प्रमाणित हुआ है! साथ ही वह प्रदर्शन 
विभाग के अनिवय आव्भाव का साधन भी बना हे | फलक पश्निका- 
पात्रक सण्डल ग्रन्थालय के संग्रह का नाभिम्बरूप हे ओर इसी के 
अनुसार प्रदर्शन विभाग भी ग्रन्थालय के कत्‌ गए का नामिम्वरूप हैं । 


४६३ दशक 

ग्रदर्श विभाग का चाहिए कि वह अध्ययन शाला, सामय्रिक 

शाला, सृ्चीशाला तथा चयनशाला सर खे स्थानों मे दर्शक-पढ्िकाएं 
लगाए, जिमसे ग्रन्थ,लय में पाठक स्व4 अपना मार्ग दृढ़ निकालें तथा 
अ्रपन्न गब्तव्य स्थान पर बिना किस! बाधा क पहुंच जाए। स्वय चयन- 
शाला में भी भूमि दशक, अन्तमोग दशक. खात दशक तथा फलक दशक 
लगाय ज्ञाएं | भाम दशक यह दिखलाएर कक उनस सम्बद्ध भूगिया 
कौन से विपय पाय ज्ञा सकंग। इसी :कार अन्तमाग दशक भों 
बनाएंगे कि वहां कौन कौन विंपय मिल सकगे। प्रत्येक खात सें खात- 
दशक होंगे जा यह प्रदर्शित करेंग कि सम्बद्ध खात में कान ग्रन्थ द। 


१५४७ 


शहद प्रन्थालय प्रक्रिया 


सबसे अन्त में फलक दर्शक होंगे जो उन फलकों में स्थित ग्रन्थों का 
सकझ्लत करेंगे | अन्ञुभव स॑ यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्यक खातदर्शक 
में कम से कम छः पछिक्तयां हों। उपये क्त सभी दर्शक १८" » ६” प्रमाण 
के हृढ़ काई बोर्ड के बने हुए हों । उन पर सफ्द कागज चिपक्रा हुआ 
हो। प्रत्यक खात की मानित चोडाई ३ फीट होती हैं। प्रत्येक खात में एसे 
दो दर्शकों की आवश्यकता पड़ेगी | उन पर वर्ग रुख्या तथा उसके 
प्रकृतिक भाषा के पर्याय लिखे जाएंगे | ०ह लेख उन पट्टिकाओं पर 
स्टेन्सिल द्वारा लिखा जाएगा ! प्रत्यक फलक के तख्ते में भी फलक 
दर्शक लगाये जाएंगे। फलक के तख्त की मानित चोड़ाई ३ फीट होती 
है । 'अत्तः प्रत्यक तख्त में फलक दशकों का साध्य तीस होना 
चाहिए । अनुभव से यही सहायभूत पाया गया है य फल्लनक दृश्क 
५” लम्बी 2” चोड़ी पट्टियों के बने हुए हांत हैं | उन्हें सफ्द बत्रिस्टल 
बोर्डों स काटा जा सकता है| जो सुच। पत्नरक रद कर दिय जाएं और 
जनका केबल एक भाग कोरा हा उन्हें इस काम में लाया जा रुकता है । 
फ्लक दशक मे भी वर्ग सख्या तथा प्राकृतिक झापा से उसका परयाय 
लिखा जाना चाहिए। हम यह लिख ही चुके है कि मसाध्य रीति से 
फलक तख्त के प्रत्यक अनुरख फुट के त्िए एक फलक दर्शक हागा। 
अतः यह, स्पष्ट ही है कि जिस चयनशाला में २५,००० रूपुद हा उसमें 
प्राय: 9,००० फन्‍तछ दशकों की आवश्यकता पदेगी | इन फल्नक दशकों 
को यथा स्थान सेछ्य गीति से रखना साधारण कार्य नहीं है । अन्थालय 
में नये ग्रन्थ आते ही सहेंगे। उनके कारण ग्रन्थ निरन्तर आगे ही वढ़त 
रहेंगे । अतः इन फलक दर्शकों का भी निरन्तर आगे बढ़ात हुए 
यथास्थान लगाना पव्गा | फलक दर्शकों को लगाए रखने के कम मे 
इससे मात्रावृद्धि ही होगी । इस कार्य में सबस बड़ी सुविधा उत्पन्न 
करने का मार्ग यह है कि फल्लकों के तख्तों मे. आग के किनारों में ्फान- 
बत्‌ ख्ांचे बना लिए जाएं। इन्हीं में फलक दशकों को इधर दर 
खिसकाया जा सकेगा। 
४६३१ दशकों का समायोजन 


प्रदर्शन विभाग के लिए यह बड़े गोरव का विषय होगा कि कोई 
भी दर्शक 'मिथ्या भाषण' न कर । फलक दशकों को समय समय पर 
ध्यान से देखते रहना पड़ेगा तथा उनके याग्य स्थानों में लगात गहना 


श्ष्८ 
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पड़ेगा । खात दर्शकों को इतनी शीघ्रता के साथ नहीं बदल्लनना पड़ेगा | 
उन पर इतना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता न पड़ेगी | किन्तु जब 
कर्भी प्रन्थों को एक खात से दूसर खात में परिवर्तित करना प८ तो 
खात दर्शकों में उसी क्षण संशाघन कर देना चाहिए। अन्तर्मार् दर्शकों 
तथा भूम दशकों का तो नवीकर ण खात दर्शकों के उतना भी न ट्वोगा। 
उन्हें ता कदाचित्‌ ही परिवर्तित करना पड़े ) 


४६३२ पुनः संमिथण 

यदि प्रन्थ व्यवस्थापन के ' कार का सदा सब्दा एक ही रूप में 
रहने दिया जाए तो वह एब-रुप होने के कारण घखअमरचकर बन 
जाएगा। एसा न ह न उन्ता चाहए। नद्नता के न्याय स पूरा पूरा 
लाभ उठाना च/हाए। एसा अयत्त करना चाहिए कि प्रत्वक अन्थ 
अपना पाठक पाए । जनता को अभिरूच में तथा विषयों की लाक- 
प्रियता में कःल्बश परिवर्तन होत' ही ग्हत्ा हैं। डस परवर्तन के 
साथ समगति रखनी चाहिए | इन सब उहेश्यों की सिद्धि के लिए यह 
वाबछुनीय होगा कि यथासमय, बीच त्रीच में चयनशाला के विषय- 
व्यत्स्थापन में परिवर्तन एबं पुनः संमिश्रणा किया जाए। यह सभव 
हे के पांच वर्षों मे एक बार सर ग्रन्थलय का पुनः समिश्रण करना 
पड़े प्रत्येक बप किसी खंड का पारवर्तंन एवं संसिश्रणु करना पड़े । उत्य 
कभी इस 5कार का समृहात्मक पुनत्यवस्थापन किया जाए, तब ग्यात- 
दर्शकों का तथा अन्तमांगं दर्शकों को अधिकतर नयथ सिर से हा 
लिखना पड़ेगा । 

४६२३ ग्रन्थ दशकों का नवीकरण 

प्रन्थों के प्रप्ठ भाग पर लगे हुए दर्शकों का प्रतिदिन शीघ्रता के 
साथ देखना चाहिए | इस 5कार कम से कम एक मास में सारा चयन 
शाला का देख लना च.हिए। इस पयालाचन म ।जतन भा गन्थ ८३, 
जींण शीर्ण अवस्था में दिखलाइ पद उन्ह बदल देना चाहिए तथा 
उनके स्थान में नथ लगा देने चाहिएं । उन पर बग संख्याए 
लिख देनी चाहिरं। नयी लिखी हुई सब वग रूख्याआ का 
कोई दसरा व्यक्ति जांच ले। यदि दुमरा व्यक्ति न हा नो बही व्यक्ति 
करें, क्न्‍त दसरे दिन | इसके बाद ही इन रूपुरों का फलका पर वापस 
भेजा जा सकता है उसके पहले नहीं 


श्ष्द 
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४६३४ दशकों के श्रिना आसझ्भ 


यदि प्रभूत दर्शकों के लगाय बिना आसद्गन प्रणाली का स्वीकार 
किया गया तो बढ़ सचमुच निल्यता होगी । इसके साथ है, यदि दर्शक 
लगाये भी गए हों और सबंदा पर्विननर्शील श्रन्थालय में उन्हें 
परिबतित किय बिना छाड दिया गया हा ता वह भी क्रर्ता हागी | इससे 
पाठकों को घोर निराशा हागा । इससे उन्हें कुमभलाहट भी उत्पन्न 
गगी। प्रन्थालयी इसके कारण घृणा के पात्र बन जाएंगे । इसमें तो 
कोई सन्देह नहीं है कि प्रभूततर दर्शकों का उनके यथायोग्य म्थानों 
में रखे रहने के लिए कतृगण को अत्यविक समय देना पड़ेगा। ग्रन्था- 
लय अधिकारी जब कत॒गरण।ं को नियुक्त कर तब उन्‍हें इस बात क 
ध्यान रखना चाहिए । किन्तु चतृगण की ओर स भी कुछ उत्तरदायित्व 
निभाया जाना चाहिए | उनका भी यह अनिवाय कहंव्य है कि वे 
स्वारस्थ का ज्ञान रखें | यदि उनमें वह रहा ता यह निश्चित है कि 
ज्योंही उन्होंने किसी दशक को अनुचित स्थान पर देखा अथवा क्रिसी 
तख्ते को दर्शक के बिना देखा त्याहा उन्हें ममंब्यथा होने लगगी। और 
बह हानी भी चाहिए। तभी वे उस त्रुटि का परिमार्जन कर सकेंगे। 


४६४ नये ग्रन्थ 


सप्राह के नव परियहात ग्रन्थों को संग्रह में समाविष्ट करने का 
कार्य साप्ताहिक आधार पर हं। करना च हिए। सप्राह के नय ग्रन्थों का 
सज्मंकरण ज्योंहं। सम प्र हो जाए, स्योंहा उन्हें उनका कच्षा के अनुसार 
विभाजित कर लिया जाए। प्त्यक बज्षा में ग्रन्थों को उनकी वर्ग 
संख्या के अनुसार व्यबस्थित कर लिया जाए। उनके फन्नक पत्रकों 
को भी उसी प्रकार व्यवस्थित कर लेना चाहिए | उनका मिलान करना 
चाहए। जा प्रन्थ सहज-स्बरूप हों तथा जिन्हें नववृद्धि फलक में 
प्रदशित किया जा सकता हो उन्हें अलग कर लना चाहिए। साथ ही 
उनके फलक पत्रकों को भी समरूप में अलग कर लना चाहिए। इन 
प्रथककृत पत्रकों को सबबृद्धि मंजूपा में ' कच्चा «” दशक के पीछ लगा 
देना चाहिए। इस मंजूपा का तथा नवागन्तुक अन्थों को नवध्ृद्धि फलक 
के निकट ले जाना चाहिए | बह फलक चयन शाला में फलकों की प्रथम 
पंक्त में रखा रदता है । “कक्षा २" दर्शक के पंछे जितने पत्रक हों उनके 
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संवादी सभी संपुटों को बाहर निकाल लेना चाहिए | ज्यों ज्यों एक एक 
संपुट बाहर निकाला जाए स्यों त्यो उसके फलक पत्रक को उसी के 
स्थान पर समकोण रूप में घुमा दंना चाहिए, जिससे बह अपने लघुतर 
किनार के बल खड़ा हो जाए | यदि किसी संएुट का पता न लगे तो उसे 
खोज निकालना चाहिए । जब सभी अन्थों का पता लग जाए तब 
' कक्षा १” दर्शक पत्रक को उस स्थान पर लगा देना चाहिए जहां 
“कक्षा ०” दर्शक हो। “कक्षा ८” दर्शक ःचलित सप्राह के पत्रकों के 
अन्त में लगा देना चाहिए | प्रद्शन के लिए उच्ष्ट, प्रचलित सप्ताह के 
ग्रन्थों का बर्गोकुत क्रम में नववृद्धि फलक पर रख देना चाहिए । 


६४१ मक्त ग्रन्थ 
जा मुक्त अन्थ पहले से ही प्रतिश्रत हो वे लेन-देन स्थान पर 
भज दिए जाएं। अवशिष्ट ग्रन्थों का तथा प्रचलित सप्ताह के श्रन्य 
ग्रन्थों का ले लना चाहिए ओर उन्‍हें उनके उचित स्थानों में फलकों पर 
ग्ख देना चाहिए | नव दृद्धि मच्जूष। में से वे पत्रक उठा लने चाहिएं 
जा अपन लघुतर किनारो के बल खड़े हों। सप्ताह के नय अन्थों में 
स ज्ञा ग्रन्थ नववृद्धि फलक पर न रखे जान वाल हो उनके पत्रकों के 
साथ उपयक्त पत्रकों का रख दना च।हिए। इन सभी पत्रको का फलक 
पश्चिका पात्रण८ मण्डल में उनके उचित स्थानों में अनुयुक्त कर 
लना च।हिए। 
४६४२ उपयक्त ग्रन्थ 
४६४२१ अवलोकित ग्रन्थ 
प्रति घण्ट अध्ययनशाला गे चारो आर घमना चाहिए तथा 
पाठक जिन ग्रन्थों का अवलाकन कर अपनी मेजो पर छाड़ गये डॉ 
उन अन्धों को एकत्रित कर लना चाहिए । अवलोकन गणना पत्र में 
गणनाओं को भर देना चाहिए । अ्न्थो को परावतित ग्रन्थों के फलक 
पर रख देना चाहिए | उन्हें प्रायः बर करत क्रम मे रखना चाहिए 
यह फत्तक चयनशाला में फलकों की प्रथम पंडिसक्त में हाना चाहिए । 


४६४२२ उद्धृत ग्रन्थ 
सेव्य जिन ग्रन्थों को अवराण्ण ग्था> पर लौटा दें उन्‍हें भी 
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सुविधापूर्ण अन्तरामो पर परावतित अन्थ फलक पर ले जाना चाहिए. 
तथा प्रायः बर्गाक्नत क्रम में फलकस्थ कर दना चाहिए। 


४६४२३ पुनः स्थापन 

पाठकों को इसको अनुमति होगी कि व प्रत्यावतित भ्रन्थ 
फलक में से ग्रन्थों को अवत्ताकन अथवा उद्धरण के लिए चयनशाला 
से बाहर ल जाए। यह उचित नहीं है कि जब तक व ग्रन्थ चयनशाला 
में अपने स्थायी स्थान पर न पहुँच जाएं तलब तक उन्हें अलग रखा 
जाए ओर पाठको के उपयोग स वब्च्चित रखा जाए। इसके अतिरिक्त, 
अधिक संभावित तो यह है कि पुनः स्थापित ग्रन्थ फलक में रखे हुए 
अनेक ग्रन्थ चयनशाला में जाएं ही नहीं। व अधिकतर लोकप्रिय 
ग्रन्थ होंगे तथा पाठक उन्हें साध वही स घर ल्ञ जाएंगे | इस प्रकार दिन 
भर में वे ग्रन्थ स्त्रयं बाहर चल जाएंगे। सायंकाल एस कुछ ही ग्रन्थ वहां 
अवशिष्ट रह जाएंगे जिन्हें चयनश ला में बस्तुतः पुनः स्थापित करना 
पड़ेगा । इस प्रकार चतुथ सूत्र भी सन्तुष्ठ हागा. अथात कठृंगण का 
समय बचगा !। किन्तु जा सपुट प्रत्याव-तत ग्रन्थ फलक में पड़ रहें 
उन्हें दिन में एक बार. निश्चित समय पर उनके स्थानों पर पुनः रख 
दिया जाए | यह्‌ समय वह हो जब ग्रन्थ लय में न्यूनतम संमद हो । 


४६४३ ब्रुटिशोधन 

जितने भी संपुट च्रुटिशाधन कार्य के लिए लिये जाएं उनके 
फलक पश्लिका पत्रको को अलग निकाल लेना चाहि०। उन्हें त्रुटिशाधन 
कक्षा में उचित तिथियुक्त दशक पत्रको के पीले लगा देना चाहिए। 
जब य संपुट त्रुटिशाधन के पश्चात वापस आ जाएं तब उन्हें उनके 
उचित स्थानों में फलकस्थ कर दियए जाए । उनके फलक पत्रों का 
उसी समरूप में अनुयुक्त कर लना चाहिए । च्रुटशाधन कच्षा में रखे 
हुए पत्रकों का समय समग्र पर देखत रहना च।हिए। इस बात का 
प्रयर्त करना चाहिए कि अनुचित विलम्ब किए बिना पिछड़ा हुआ 
कार्य समाप्त कर दिया जाए । 


४६५ सुव्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण 
आसद्ड प्रन्थालय में पाठकों का फज्ञकों में प्रन्‍्थ पुनः स्थापित 


श्श्र 


परोक्ष कार्य ४६४१ 


करने की अनुप्रति कदापि नहीं दी जाता। उन्हें कऋल यही छूट हाती 

कि भ्रन्थों क, फलकों से म्वयं वाहुर निक'ल सकें । इस ग्रथा के होते 
हुए भा ग्रन्थों का आपस में मिश्रण हा ही। जाता हें। कारण पाठक 
उनके अ स पास घमते हू। रहत है । कुछ लोग इतने नीच होते हैं. कि 
व जानबूक कर अन्थों को उनके योग्य स्थानों स हटा कर दूसर स्थानों 
पर रख देते हे । उनको तो वात हें हं।। किन्तु बहुत बार ऐसा भी 
हांता है कि लोग अनजान में हं। उसी फलक से ग्रन्थों को अयोग्य 
थानों पर रख देते है | दन च्रुटियो का परिणाम आग चल कर यह 
हागा कि सार फलक में अव्यवस्था हा जाएगी । यदि समय समय 
पर अन्थो का उनके उंचन स्थानों में पुनः न रख दिया गया तो पाठकों 
को बड़ा हा असुवधा होगी । उन्‍्दे बद् हो कष्ट हगा | साथ ही 
ग्रन्धालय के कतृ 4ण भा ग्रन्थो को सग्लता स न पा सकेंग | ग्रन्थों का 
क्रम से पुनः स्थापत करने की सरगणि को फलक-सुव्यवस्थापन कहा 
जाता 6 । इसके अतिरिक्त समय समय पर संग्रह प्रमाणीकरण कॉी 
भी आवश्यकता होती है| | साथारगवः इस चर्प में एक बार किया 
जाता हे | किन्तु बहुघा इस प्रथा स ग्रन्थालय की कायघारा मे अत्य- 
घिक्र बाधा पड़ने लगती हैँ । कुछ ग्रन्थालय के अधिकारी 
ता इतना अधिक्र ऋरता दिखलान हे कि संग्रह प्रमाणीकरण काय के 
लिए व गअन्धालय को पाठकों के लिए बन्द ही कर देते हैं । यह रीति 
ता अन्था लय शास्त्र के समस्त सूत्रों को निम॑म हत्या ही है । आवश्यक 
फ्लक सब्यवमस्थापन तथा संग्रह :्रमार्णाकरण--इन दानों का एक ही 
सरण् में मिलाया जा सकता है । दसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता 
है कि यदि फल्षक सव्यवस्थापन का बिाधबन आयाजित किया जाए 
आर टीक ठोक परा कया जाए ता रूप प्रमार्णोीकरण व से एक्र बार 
नहीं, अनक बार सहज रूप मे हा सकता हैं । 


४६५१ फलक सुव्यवस्थापन मालाचक्र 


ग्रन्थालय के सभी प्रदेश पाठकों द्वारा समान रूप से अव्यब- 
स्थित नहीं किए जाएंगे | मुख्य कक्षा ही सबस अधिक अच्यवस्थित 
हुआ करभा। अवरुद्ध कक्षा में ता पठक आएंग हा कदांचत। 
अतः उसके। अव्यवस्था का प्रश्न ही नष्टा उठना । द्वितीय तथा तृताय 


ब्र्‌ 


४६४५९ ग्रन्थालय प्रकिया 


कक्षाएं ः्रथम कक्षा की अपेक्षा बहुत कम अव्यवस्थत होंगी। अतः 
यह वाब्छनीय हे कि मास में कम से कम एक बार मुख्य कक्षा में 
फलक सुव्यवस्थापन किया जाए; ट्विताय कक्ष में संभवतः छः मासों 
में एक बार किया जाए । अन्य कक्षाओं में यदि वर्ष में एक बार भी 
ध्यान दिया गया तो पर्याप्त होगा । किन्तु इन कक्षाओं की भाड़-पोंछ 
बीच बीच में करनी पड़ेगी | उसका पौनः पुन्य (फिर फिर किया जाना) 
इन चारों कक्षाओं में ठीक विपरीत क्रम से हागा | दूसरे शब्दों में यह्‌ 
कहा जा सकता है कि मुख्य कक्षा की भाड-पोंछु कम से कम करनी 
पड़ेगी. और अवरुद्ध कक्षा की सबसे अधिक । इसका कारण यह है 
कि मुख्य कक्षा में ग्रन्थों को स्वयं पाठक इधर उधर निरन्तर श्रब्यव- 
स्थित किया करेगे । अतः वहाँ घूल एकत्रित होने का अथवा दीमक 
अादि लगने का भय ही नहीं रहगा। किन्तु अन्य कक्षाओं में वह 
संभव है । 
४६५२ देनिक अभ्यंश 

फलक सुव्यवस्थापन के लिए नित्यप्रति कितना अभ्यंश लिया 
जाए इसके निर्णय के लिए दो बातें देखनी प$िगी । एक तो यह कि 
जिन फलकों का सुव्यवस्थापन करना है उनकी पूरी लम्बाई क्‍या है। 
दूसरे उसे कितने समय में पूरा करना है| प्रतिदिन देनिक श्रभ्यंश के 
लिए फलक पश्चिका पात्रकों का ल लना चाहिए । जहाँ तक हा सके 
अभ्यंश का अन्त वहाँ हो जहाँ सुविधापूर्ण बिपयों का भी अन्त होता 
हो | फलक सुव्यवस्थापन दो व्यक्तियों का करना चाहिए । 


४६५२१ आरोपित पात्रक से मेलन 

लन-देन स्थान पर आरापित पाचत्रक मे वे ग्रन्थ चिटिकाएं पड़ी 
होंगी जिनके अन्थ बाहर गये होंगे। फलक सुव्यवस्थापन करने वाले 
दा व्यक्तियों में स एक व्र्यक्त का चाहिए कि वह उन चिंटकाओं में से 
उन क्रासमक संख्याओं का उच्चारण कर जा उस दिल के दनिक अभ्यंश 
में आती हों। एक व्यक्ति जब इस अ्कार किक एक क्रममक संख्या को 
जोर स पढ़, तब दृमरूर व्यक्ति का चाहिए |क बह उ* के फलक पत्रक का 
समकाण रूप मे इस प्रकार घुमा दे कि वह अपने लघुतर किनार के बल 
खड़ा हो जाए ! 


१५८ 
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४६५२२ अन्य आरम्भिक मेलन 


सम्बद्ध प्रदेश के सभी ग्रन्थ, के लिए इस प्रकार करना च'हिए। 
क होंगे ० दे 
कुछ ग्रन्थ प्रनिश्रत कक्षा में होंगे कुछ प्रत्यावर्तित कक्षा में ओर कुछ 
पाठकों हरा वेखे जा रहे होंगे। बन सभी का मेलन कर लेना 
च।हिए। 


४६५२३ अन्तिम मेलन 


इसके पश्चात पात्रकों को चयनशाला के उस प्रदेश में ले जाना 
चाहिए जिसका मिलान करना हो। एक व्यक्ति फलक पर के ग्रन्थों 
की क्रामक संख्याओं को पढ़ता जाए। दूसरा व्यक्ति पात्रक के पत्रकों को 
देखता जाए तथा संबादी पत्रकों को अपनी ओर खिसकाता जाए। यदि 
बीच सें कोई एसा पत्रक आए, जो अपने लघुतर किनारे के बन खड़ा 
हो तो उस सहज रूप सें घुमाकर रख देना चाहिए। अपने स्वाभाविक 
रूप में रख हुए फलक पत्चिका पत्रकों में से यद्दि किसी पत्रक के संवादी 
ग्रन्थ का फलक वाला व्यक्ति न उदच्चारित करे तो उस पत्रक को घ॒मा 
देना चाहिए, जिसस वह अपन लघुतर किनार के वल खड़ा हो जाए । 
परिणाम यह हागा कि किसी भी विशिष्ट क्षण मे मेलित प्रदेश में जो 
पत्रक अपन लघुतर किनारे के बल खड़े होंगे थे उन भनन्‍थों के होंगे 
जिनका पता नहीं लगा होगा। इसके विपरीत, अमेलित प्रदेश में जो 
पत्रक अपने लघुनर किनारे के बल खड़े होंगे वे उन प्रन्थों के होंगे 
जिनका पता लग चुका होगा ! इस प्रकार जब मेलन कार्य चल रहा 
हागा तब फलक वाल्ला व्यक्ति उन गन्थों को भी पाण्गा जो स्थान भ्रष्ट 
होगे । वह उन ग्रन्थों को क्रामक संख्या का भी उच्चारण करंगा। यह संभव 
है कि ऐस किसी म्थान भ्रष्ट ग्रन्थ का पत्रक मलित प्रदेश मे अपने लघु- 
त्तर किनार के बल खड़ा हुआ पाया जाए । उस अवस्था में डसे, उसके 
स्वाभाविक रूप में. दीघतर किनारे के बल खड़ा कर देना चाहिए। यह 
भी संभव हे कि किसी स्थान भ्रष्ट ग्रन्थ का फलक-पत्रक पात्रक के 
अमेलित प्रदेश में पड़ा हुआ हो। यदि एसा हा तो फल्नक वाले 
व्यक्ति स कहा जाए कि वह ग्रन्थ को उसके उचित स्थान में फलकस्थ 
कर दे । यदि कोई पाटक विसी ग्रन्थ को उस दिन के अभ्यंश के 
अमेलत प्रदेशस ले जाना चाहूँ ता उसके उस प्रदेश से 


श्र 


४६५२३ प्रन्थालय प्रक्रिया 


चले जाने के पूर्व ही ग्रन्थ के फलक पतन्नक को घुमा देना 
चाहिए, जिससे वह अपने लघ॒तर किनारे के वल खड़ा हो जाए। 
इस प्रकार हम यह दस्त ४ कि जब फलक सुव्यवम्थापन से संयुक्त 
संग्रह प्रम णीकरण का काय प्र देश स चल रहा हो इस समय भी 
पाठकों को अन्थोपयाग से वद्ित न किया जाएगा। वे अपने मनचाहे 
ग्रन्थ को किसी भी क्षण ले जा सकेग। इसमे उन्हें किसी कार की 
रूकावट न डाली जाएगा । दिम के अध्यंश का मिलान समाप्त होते ही 
खोज-टिप्प ण-पुस्तिका में उन पद्रको का विवरण लिस्व देना चाहिए जो 
अपने लघुतर किनारों के बल ऊप्वल्म्ब रूप से खड़े हों। उसके बाद 
उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में रख दिया जाए। फलक पखिका पात्रक 
उस्रके योग्य स्‍थान में लगा देना चाहिए। 
४६५२४ अलब्ध ग्रन्थ 
खोज-टिप्पश-पुम्तिका की सहायता से उन रापुटो का पता 
लगाना चाहिए जो प्राप्त न हुए हो : क्यो स्यो एव एक रसंपुट मिलता जाए 
त्यों त्यो डसे उसके उचित स्थ'न से टख दिया जाए, तथा रोज-प्पण 
पुस्तिका में उसका सलख काट दिया जाए। जो संपुट बप भर मे भी 
मिले ही नहीं उन्हें नष्ट ग्रन्थ मान ल्ना चादिए ! 


४६५२५ सुव्यवस्थापन में शोप्रता 

बर्गीकर ण के लिए अनेक पद्धतियां ५चलिन है| किन्तु हिन्दू 
बर्गीकरण अपना कुछ बविचत्र हा बिशपता लिए हुए है । उसमे पुस्तद 
संख्या भी अवयवावबयविभाव सम्बन्ध स अनुम्यत ह। उसमे यह 
शक्ति है कि किसी भी प्रकार के ग्रन्थ का नक्ष्यसाधन कर गराके | 
यदि ग्रन्थालय के वर्गीकरण के लिए एसी वर्गीऋरणा पद्धति का 
पयोग किया गया हा तो संव्यवस्थापस कार अस्यन्त मसल दथा 
शीघ्र हो जाएगा | अन्भव से यह ःमारण्त 7 आ ६ किसे अबस्शा। 
में वगे संख्या का न पढ़ ऋण केवल पुस्तक रख्या को ही मसिल्न लथा 
जाए ता काम बन जाता है। केकल यहा ध्यान रहे क्‌ व्व बच से 
सारी वर्ग रख्या भी पढ़ लीं जाए! रस अचरारों का साुंचन भा 
स्व्रथं हो जाता हैं. जब कभी कोट कठिनाई उपस्थित होता है । पसे 
अवसर बहुत कम आएंगे जब प्रन्धों के एप्ट भाग पर लिखा हुए 
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पुस्तक संख्याएं तथा फलक पत्रकों की पुस्तक संख्याएं ही केवल समम्त्प 
हों ओर उनकी वर्ग संख्याएं समरूप न हों ' इससे फलक सुब्यवस्थापन 
शीघ्र हो ज्ञाता है। एक घण्टे मे पायः एक हज़ार ग्रन्थों का शिलान 
किया जा सकता है । इसका अथ यह होता है कि यदि दिन में केवल 
एक घण्टा ही फलक सुव्यचस्थापन का काम किया गया तो २४०-० 
ग्रन्थों का एक सालाचक्र एक मास में देखा जा सकता है। अधिकतर, 
स्वंजन प्रन्थालयों में मुख्य क॒ज्षा में २५,००० से अधिक संपुट नहीं 
होंगे। 
४६५३ नीति 
आज हमारे देश में सर्वजन अन्थालयों की संख्या नगश्य है । 
संस्थाओं से सस्यद्ध अन्धालय भी बटत थोड़े है।जा भी ग्रन्धालय 
अगपज है उनमे ग्रन्धालय का एक कारश्याना नहीं अपितु 'खजाना? माना 
जाता है । जब ग्रन्थ लिखित थ अथवा दुल्मभ हाने के कारण अमूल्य 
थ, सब कसी एर्भी उन्हें जंजीरों में तक ऊकड़े ग्खा जाता थ | यदि 
जंजीर में जकहा हुआ वाई ग्रन्थ ग्यो ज.ए तो उस कारा>मनन्‍्थ लगा 
का उस हासन के लिए उत्तरद'यी टहरयाः जात था। अतः: खाय हुए 
ग्रन्थों के लिए ग्रन्थालयी को उत्तग्दायी ठहर नस की यह प्रथ। 
शताब्दियों पृशना हैं । ग्रन्थों का दुलम शान के कारण अमूल्य होना 
ता अभी अभी दुर हुआ हें । पहल इस बात पर जार दिया जता था 
कि बिना क्रिसी दनि के एकमात्र संरक्षण किया जाए। अब वह 
जार उस पर से हटकर इस बात पर दिया जने लगा टं कि ग्रन्थों 
के उपयाग को वृद्धि हा चाहे उससे हनि ही क्यो न उठानी पढ़। 
चाहे सार के कर्मी देश का लिया ज ए. ग्रन्थ लय के ६ प्रिकाण से 
यह्‌ प रवतन अभी अभी हाना प्राग्म्भ दुआ ह। इल प्रकर आज 
हम एक संक्रमण काल से सुज्ञर रह ४ । चनुर आर आंबवेतबाी ब्य क्त 
इसे परि स्थति से लान उठा रहे है। संग्रह प्रमाणीकरण के लिए 
बड़ा भारा अर डम्बर रचा जाता हैं । अ्रन्थ,लगियों का नाचा दिखान के 
लिए इस एक अस्त्र जना लिया जाता #* | यदि किल। का शाजनातिक 
बैसक्तिक अथवा और क्सि बर का बदला चुकासा हा वो यह बड़ा 
अच्छा स घन प्रमाणन हो जाता हैं । जब इस प्रदार सारा माम्ला 
ही राजनीतिक भद्र पुरुषों वी मुट्ठी मे आ जातः है ता स्वयं म्न्‍्थ लय 
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व्यवसाय के लोग भी अधः पतनित हो ज्ञाते है और उन कपटी पुरुषों 
के सहायक बन जाते हैं। जो पतिन व्यक्ति दसरों के गहारे ही जीन 
के अभ्यासी रहत हें वे ग्रन्थ लय व्यवशयय के भगास ही अपना 
पट चलाते हैं। वे व्यक्माय के हित के लिए नहीं जीत। प्से लागों 
की चानन्‍्दी बन आती है | वे देश में प्रन्थालय सेवा की वृद्धि करना 
तो दूर रहा उसे रोकने की चेष्टा करते हैं और उसमे सफल भी 
हो।त रहते हैं 


इन सब अनर्थों का अ्रन्त करना ही पड़ेगा। एक नई नीति 
का अद्भीकार करना ही पड़ेगा। हमारे सवजन ग्रन्धालय तो अभी 
गभ्भावस्था में ही हैं । उन्हें. चाहिए कि संग्रह प्रमाणीकरण के सम्बन्ध 
में नवीनतम, सुरुचि-पूर्ण रूढ़िका स्वीकार करें । इसमें किसी प्रकार का 
संशय अथवा बिचार न करे । संग्रह प्रमाशीकरण ही क्या. सवंजन 
ग्रन्थालय प्रणाली के स्वयं उद्दश्य एवं लदय के सम्बन्ध में भी उन्हें 
सर्वथा नई नीति अपनानी, चाहिए। वह उ्देश्य यह नहीं है. कि 
ग्रन्थालय में जा काई भी रही का डुकड़ा कहीं से 3ड़कर आ जाए 
उसे प्राशपण से सुरक्षित रखने की चष्ठा की जाए। प्रत्यक अन्ध को, 
जो दो कोडी का भी न हा उस भी. जीए शीण हा जान पर भी 
रतनमाला के समान गत से लगा कर रखा जाए। ग्रन्थालय का 
सच्चा और वास्तविक उदय ता यह है कि ग्रन्थों को अधिक से 
अधिक . जहां तक संभव हो सके. उपयाग में लाया जाए. चाहे इसमें 
कुछ हानि है| क्‍यों न उठानी पड़े । 


४६५४४ अनिवाय द्वानि 


प्रन्थालय में चाहे कितनी ही सुरक्षाएं की जाएं. सर्वाधिक 
सवश्रेष्ठ., सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया जाए. और उचित प्रकार 
की देख भाल रखीं जाएता भी कुछ हानि ता अवश्य ही हागी। 
अन्थालय के अधकारियों का इसक लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। 
त्रिटिश ग्रन्थालयों में १,८०० संपुटों के निगम के पीछे एक प्रन्थ की 
हानि सहाय मानी जाती हैँ। श्री डब्ल्यु सी. बरविक सेयस वर्षों तक 
क्रॉयडन पब्लिक लायब्रेरीज के अ्न्धालयी रह चुके हें। उन्होंन इस 
प्रश्न पर हमे यद्‌ू लिख, था 


श्ष्८ 
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एक हजार संपुटों के निःःम के पीछे एक संपुट को 
हानि हान का जा आपन उल्लेख किया हैं वह ठाक है । इतनी 
हानि तो संभवतः सह्य हानी चाहिए। मैंन अभी अभी पअपने 
फलकों की गणना कराई है । मैन यह पाया कि गत साठ वर्षो 
में हमसे ३७.००० संपुट खाय गये हैं । इस बीच यहां ५ करोड़ 
६० लाख ग्रन्थों का निगम हुआ है। मुके यह कहना ही चाहिए 
कि यहू्‌ हानि इतनी कम हैँ. जितनी किसी सुव्यवस्थित ग्रन्धालय 
में आशक्लित हा सकती है । यदि किसी ग्रन्थालय में छात्र हों 


ता उसको तो बात ही ओर है । कुछ ग्रन्थ एस हाते है जा उन्हें 
प्राणों से भी अधिक प्यार हात £। उन्हें पान के लिए वे 
सब कुछ कर सकत हैं। बेस ग्रन्थालयों में आचार और नीति 
का प्रश्न भी उठाया जा सकता हैं । आपन वह उठाया ही हैं । 
किन्तु में आपके इस विचार स अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ कि 
ग्रन्धालय एक सामाजिक संस्था हैं ओर वहां हानि का भय भी 
उठाना ही चाहिए। अभिसन्धि कबल यहां हैं के आपका 


“प्रथम सूत्र” उसके द्वारा पूर्णतया सन्तुष्ट किया जा सके ।" 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखने याग्य है कि श्री सेयर्स ने जिस 
दीघे क,ल का उन्लेख किया हैं उसमें. अथाव उन ६८ वर्षों में. ग्रन्थालय 
में एक दिन के लिए भी आसज्ज प्रणाली नहीं अपनाई गई थी । ग्रन्थालय 
किसी भी दिन पाठकों क लिए उन्मुक्त न छोड़ा गया था। यह सत्य हे 
कि जिन ग्रन्थालयों में आसद्भ न हा उनमें भी दुराचारियों द्वारा ग्रन्थों 
की हानि हागा. और हाती ही रहती है। अमेरिकन ग्रन्थालय हानि के 
विषय में इसस भी अधिकतर प्रतिशत रहने के लिए तंयार गहूत है । 
आधुनिक पअ्न्थालय नानि निम्नलिखित आधारों पर अवलम्बत 
रहती है :-- 


२. यदि यन्थालय में आसन्न प्रणाली अपनाई गई ता 
ग्रन्थों का उपयाग अत्यन्त अधिक चढ़ जाएगा | कारण उससे 
उससे पयाप्न उत्तेजना अनिवाय रूप से मिलनी है । इस अभि- 
वृद्धि के लिए यदि इस प्रकार की हानि भी उठानी पड़ी ता वह 
उचित मूल्य चुकाय। गया यह मानना पड़ेगा। 


श्र< 
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१६० 


प्रन्थालय प्रक्रिया 


२. सामाजिक तथा वध अ घरों पर भी वे यह युक्ति- 
ब्राद उपस्थित करत ४ :--यदि समाऊ में कुछ व्यक्ति एसे 
अपराध और नीच & जिनका न ता पता लगाया जा सकता हैं. 
आर न उन्हें उनके कुकत्या स रोका जा सकत। हैं तो कवल उन्हों 
के भय स केयल उन्हीं के पछि. सम'ज के समाज को. सत्य एवं 
निरपगाधा व्र्याक्तया का भी दण्ड देना तथा उन्हें आसड्भ के 
अनन्त लाभों से वश्चित रखना कहां तक उचित माना जा सकता 
है! यह भयक्ुकुर अन्याय है | सवथा वज्य है । 


३. शुद्ध सामाजिक आधार पर भी उनका यह युक्तिव 
है कि ग्रन्थालय के संग्ज्ञक ता समाज के ही एक अड्ग हे । बह 
समाज के हीं एक अज्ञ का नमूना है । जब तक सारा सम,ज्ञ 
पूर्णतया पवित्र न हो जाए लव तक समाज को अपने से 
अपराधकुशल व्यक्तियों के गम, का दग्ड भोगना ही पद्देगा | 
जीबन के सर्भा छषत्रो मे उस यह करना पडता क। तब वह 
ग्रन्थालय सेवा के सरवन्ध में ही भिन्न प्रवृत्ति रख यह केस 
संभत्र है ? 


४... हमे यह ध्यान र्यना चाहिए: सुरक्षित आस 
प्रणाली में भा दुलभ, अमूल्य तथा अप्रनिमुति ग्रन्थों के लिए 
तो आसझ्छ दिया ही नहीं जाएगा । हानि उन्हीं ग्रन्थों की संभव 
होगा जा सामान्य साटि के होगे । इन अन्धों का किसी भी अर्थ 
में स्थायी नहीं कहा ज्ञा मकता। इससे से कदाचिन ही कोई 
ग्रन्थ एसा न्किलेगा जा एक सी बार अर्थात प्रायः दा वर्पों तक, 
लेन-देन में रह चुकन के बाद भोतिक हृष्टि से उपयाग के लिए 
समर्थ रह सके । उतसे समय में अधिकतर ग्रन्थ ता प्रतिपादय 
विषय की दृष्टि से गतकाल हो जाएंगे | उन्हें कोई पूछेगा भी 

ही । यदि काइ गन्थ + या ३ वर्षा तक भर्ती भांति सबा कर 
चुका तो वह लन-देन से बाहर निकलन के लिए तथा चिराव- 
काश पान के लिए अधिकारी बन जाएगा। पुरानी बिक्टारियन 
वियारधारा तो यह थी कि ग्रन्थालय में जा भी कूड्भा-करकट, 
रदी का डुकड़ आ जाए उस परिमृहीत कर लिय। जाए। एक 
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धार जहां उसका परिप्रहण कर लिया गया तो वह प्रन्थालय 
की बहुमूल्य संपत्ति बन गया। उसे सदा-सवंदा स्थायी रूप से 
सुरक्षित रखना ही पड़ेगा । इस विचारधारा का उद्गम स्थान प्रन्थ- 
विषयक स्वत्व भावना है। यह मध्य युग मे उद्धृत हुई थी। 
उस समय 'ग्रन्थ' का बहुधा अथ होता था--हस्तलिखित अद्दय 
प्रन्थ, जिसका आर्थिक मूल्य भी अत्यधिक होता था। अनेक 
दृष्टियों से बह मूल्यवान माना जाता था। किन्तु आज तो 
जमाना ही बदल गया है। अब तो ग्रन्थ धड़ाधड़ छुपा करते 
हैं। उनका आधिक हृष्टि से भी कोई महत्त्व नहीं है । वे अद्वय 
भी नहीं हैं! वस्तुतः यदि देखा जाए तो, वे अपने प्रतिपाद्य 
विषय की दृष्टि से शीघ ही गतकाल हो जाते हैं, और उनके 
स्थान पर दूसर नवानतम ग्रन्थ समय समय पर श्राते रहते 
हैं। उन नय अन्थों द्वारा वे स्थानच्युत कर दिए जाते हैं। 
पश्चिम के अन्थालय-अधिकारी यह युक्तिवाद उपस्थित करते हैं. 
कि जब कि आज सस्ती, शीघ्र ओर प्रभूत छपाई हो रही हे 
तब उन प्रवत्तियों को रखने से क्‍या लाभ है जो आज से 
शताब्दियों पू मुद्रण कला के आविष्कार से पहले प्रच- 
लित थी । 


४... पश्चिम के सभा प्रन्यालयों में तथा भारत के भी 
कतिपय प्रन्थाज्यों मे आसऊ्ः प्रणाली व्यवह्गत की जा रही है । 
उसके व्यवहार के लिए उनके द्वारा एक युक्तिवाद यह भी 
उपस्थित किया जाता है। उनके उस व्यवहार की आधारभित्ति 
यह विचररधारा है कि ग्रन्धालय एक सामाजिक संस्था है । 

हू एक्र प्रकार का सामाजिक शक्ति-प्रतिष्ठान है जहां समाज के 
अड्ग भूत लोगों के मस्तिष्क को चेतना-शक्ति प्राप्त द्वोती है। जो 
भाव-शक्ति ग्रन्थों मे संभाव्य अवस्था में निहित रहती हे उसे 
भ्रन्थालय रूपान्तरित कर देते हैं. और गतिशील अवस्था में ला देने 
है | तभी बह शक्ति पाठक के मस्तिष्क को उचिन उत्तेजना प्रदान 
कर सकतीं हैं और उसी के पश्चात्‌ उसका मस्तिष्क सकिय यन 
सकता है। वहीं सक्रियता सहायक बन सकती है । तापवबंगिकी 
का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त हे कि किसी भी शक्ति को सरलता 
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प्रन्थालय प्रक्रिया 


से उपलध्य अवस्था में, शत प्रतिशत समर्थता के साथ रूपान्त- 
गिति नहीं किया जा सकता। अ्रथात थोड़ा बहुत क्षय तथा लोप 
होगा ही | प्रकृति के इस अटल सिद्धान्त से अन्थालय बच 
नहीं सकता | यदि ग्रन्थों द्वारा समाज को सेवा करानी है 
यदि उन्हें अपने कतंव्य को पूर्ण करना है ता हमें उस विपय 
में होने वाली हानि के लिए भी प्रस्तुत रहना पड़ेगा । वह हानि 
दो प्रकार से हो सकती है । एक मुख्य हानि है उपयोग से 
उत्पन्न जीश शीणुता । दूसरी कुछ अंश तक होगी । वह हमार 
ही कुछ भाइयों की नागरिक भावना स विरुद्ध अपराध प्रवृत्ति 
के कारण होगी । आसन्भा प्रणाली को सर्वोच्च राष्ट्रिय मित- 
ठ्ययिता के व्यापक पश्रसड्र मे देखना चाहिए। यदि आसडझ् 
प्रणाली अपनाद गई तो जनता ज्ञान तथा विनाद की प्राप्ति 
अत्यन्त सरलता से कर सकेगी। इसकी सिद्ध से अत्यधिक 
मानव-घरटों का बचत हागी | इस लचत के कारण राय मित- 
व्ययिता की बड़ी भारी पूति हाथ ! यदि आसह्भ परणाली का इस 


- प्रकार व्यापक हाप्ट से दखा गया ता उसक स्वीकार स संभाविट 


हानि सवथा नगण्य प्रत्तीत हागा। 


६. आसह्ड गन्थालय मे जो अन्थ अनिवाये रूप से नष्ट 
हो जाएं उनके मूल्य को नप्ट मानकर बाहर कर दिया जाए। 
यदि वापिक निर्गम तथा हानि का अनुपात २ ००८ के पीछे १ की 
अपतक्ता अधिक बढ़ जाए ता उस मासल की जांच करनी 
चाहिए। हानि के कारश जानन चाहिएं और उनकी निवत्ति 
करनी च।हिए। इसका अथ यह नहीं होता कि कतृगण को 
आर स प्रमाद की अनुमति मिल गई। इस+। अर्थ यह भी 
नहीं होता कि हम अन्थालयी का सब ग्रकार के उत्तरदायित्वो 
से मुक्त करना चाहते है। यदि कर्ठंगण की न्यायपुर्णता में 
सन्देह करने के प्रबल कारण उपलब्ध हो तो अवश्यमब उन्हें 
निकाल बाहर करता चाहिए। यदि यह विश्वास करन के प्रबल 
कारण विद्यमान हो कि प्रन्यालयी चोरी कर सकता हँ---उसकी 
सशथावना हे---रा इसमे किसी का ऊाई आपत्ति नहीं हा सकती 
कि एउके साथ चोरों जैसा व्यवहार किया जाए! 
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आज यदि अनिवाय हानि के लिए ग्रन्थालयी को दंड दिया 
गया. यदि उसे मूल्य चुकाने के लिए बाध्य किया गया तो यह बड़ा भारी 
काल वेंपम्य माना जाश्गा। ठीक उसी प्रकार, यदि पाठक को कठघरे 
के उस ओर तब तक खड़े रहने के लिए बाध्य किया गया जब तक 
प्रन्थालय का परिचारक ग्रन्थ ढू ढ़ न ले और उस पाठक को पकड़ा न 
तो बहू भी काल बेषम्य माना जाएगा। दोनों बातें पुराने युग की 
बीती कह।नियां है | चाहे आसक्ल दिया जाए अथवा नहीं, प्रन्थो का 
नष्ट-भ्रष्ट द्ोना अवश्यभावी हे | 


४६५५१ छेद-विच्छेद 


पहले हम छेद-विच्छेद का ही बिच र करे | काई व्यक्ति ग्रन्थ को 
तभी बिगाडई सकता है जब ख्रह् एकान्त में द्दो । पाठक प्रन्थालय के ग्रन्थ 
को जब कभी पढ़ेगा और ऊद्ठां कहीं भी पद़ेगा- चाहे वह ग्रन्थालय हो 
खथन्ा उसका अपना पर-वह एकान्त में ही रहेगा। अध्ययनशाला में 
भी यह संभव नहा # कि प्रत"क पाठक पर निकट से अलग अलग 
निगरानी रखी ज्ञा सके | आमक्ष प्रणाली के स्वीकार से ग्रन्थों के छेद 
विच्छेद का अवसर 'अधिक मिलेगा यह कहना अमन्जत हैं. | यदि पर्याप्त 
संख्या में अनुलय कतठगण का प्रबन्ध किया जाए ओर वे वेयक्तिक 
रूप स -त्यक प'ठक की सहायता करें तो उससे हानि की संभावना 
अ्मक सीति से कम हा जाएगी। पाठक भी चयनशाला में एकान्त न पा 
सकेंगे | कारण अनुलय कतृगणश उनके पास ही रहेंगे । यद्दि पास न भी 
रह तो पाठकों के मन भे कम से कम यह भय ता बना हीं रहंगा कि न 
आने अनुत्तय कठृ गण कब और कहां से आ धमक्के | अनुभव द्वारा यह 
प्रमाणित हो चुका है कि अआसद्ञ ग्रन्थालय सें छेद-विचन्छेद किसी भी 
मात्रा में उस ग्रन्धालय से अ थक नहीं हो सकता जहां सब ग्रन्थों पर 
ताले पड़े हुए हों । इसका अथ यह हाता है कि पाठकों का आसज्भ की 
सुविधाओं से वड्च्चित रखना किसी भी प्रकार छेद-विच्छेद को कम करने 
में सहायक नहीं हो सकता । इसे कम करने के लिए केवल्न एक ही उपाय 
काम में लाया जा सकता है | झोर वह यही है कि इस समस्या पर 
जनमत को जाग्रत किया ज्ञाए | इसके लिए सेंब्यों के साथ बयक्तिक 
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संपर्क स्थापित करना पड़ेगा । बीच बीच में सामूहिक संपर्क करने की भी 
आवश्यकता पड़ सकती है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस रीति का 
परिणाम बहुत समय के बाद प्रकट होगा | इसके लिए सतत अध्यवसाय 
ऋओर लगन की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु इसका सुपरिणाम भ्रव 
है। किसी भी अवस्था में यह तो उचित नहीं ही है कि छेद-विच्छेद को 
आसज्ञ के विरुद्ध युक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए । 


४६५५२ ग्रन्थ पक्ष से विमृष्ट हानि 


जद्ां तक हानि का सम्बन्ध है, यह स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं हे कि आसद्भ के साथ द्वानि का भी भय बढ़जाता है। 
यदि बिना विच्ारे, अविवेक पूर्वक. सुरक्षा की व्यवस्था किए बिना ही 
अआसज्ञ प्रणाली का स्वीकार कर [लिया गया ता हानि का परिमाण 
भयानक हो जाए यह्‌ संभव है । किन्तु पिछले ४० वर्षों में ग्रन्थालय 
व्यवसाय ने सुरक्षित आसह्ढ प्रशाला का व्यवहार करना आरम्भ कर 
दिया हे, ओर उसका परिणाम भी बड़ा अच्छा सिद्ध हुआ है । सुरक्षाएं 
निम्नलिखित हैं :-- 


१, प्रन्थालय में प्रवेश तथा उससे निर्गमन केवल यान्त्रिक 
द्वार के द्वारा ही होंगे। वे यान्त्रिक द्वार लेन-देन कतृगण के नियन्त्रण 
में रहंगे। 

२. खिड़की, दरवाजे. रोशनदान आदि अन्य सभी खुले भाग 
लोहे की महीन जालियों से बन्द कर दिए जाएंगे | फल यह्‌ हागा कि 
किसी को भ्न्थ बाहर उछाल फेंकने का लोभ ही न उत्पन्न हागा। 

३. अलब्य, विशिष्ट मूल्य वाले तथा अनिमुद्रण प्रन्थ प्रथक्‌ 
कक्षा में रखे जाएं जहां कोई बिना विशिष्ट अनुर्मात के पहुँच ही 
न सके । 

७. विशिष्ट प्रकार के पाख््य ग्रन्थ तथा कुछ सामान्य ग्रन्थ, जो 
कुछ समय के लिए परीक्षा आदि की दृष्टि से असामान्य महत्त्व के हो 
जाते हैं, तथा जिनके लिए ज्षणिक भूत सवार हा जाया करन हैं. ऐसे 
प्रन्थों को भी प्रथक्‌ कर देना चाहिए तथा केवल मांग-पत्र लेकर दी 
देना चाहिए । 
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५. इसी प्रकार अल्पाकार पुस्तिकाओं को भी अलग कर देना 
चाहिए, अन्यथा थे सरलता से छिपा ली जाएंगी और बाहर 
चली जाएंगी । 


इतनी चचो तो प्रन्थों की ओर से हुई॥ अब हम मानवों की 


ओर से भी विचार करें। 


४६५५३ मानव पक्ष से विमृष्ट हानि 


पाठकों का तीन कक्षाओं में विभाजित किया जा सकता है । जो 
सर्वथा सचरित पक्के ईमानदार तथा घमभीम हैं वे एक छोर पर हैं। 
दूसरे छोर पर बे हैं जो पक्के अपराधी, छ॒टे हुए बदमाश और प्रसिद्ध 
घोर हैं। उनका किसी प्रकार सुधार ही नहीं किया जा सकता । ये तो 
हुए दो छोर । किन्तु उसके ब।च जनता का अधिकतम अंश रहता है। 
थे दोनों के सन्धि भाए मे रहते हैं। यदि आमज्ज प्रणाली का स्वीकार 
भी किया गया तो अथम कोटि के लोग ता हानि में लेश मात्र भी वृद्धि 
नहीं कर सकते | अन्तिम कोटि के लोग तो आसइ्ड के बिना भी अपने 
हथकंडे दिखाने से विरत न होगे | अतः समस्या ता केवल उन लोगों से 
सम्बन्ध रखती है जो अधिक संख्या में हैं. श्र जो स्वभावतः न तो 
पुण्यात्मा ही हैं और न पापी ही | प्रन्थालय व्यवसाय ने अनुभव द्वारा 
यह सिद्ध पाया है कि इस विशाल वर्ग को सच्चरिचत्रता के पक्ष में रखा जा 
सकता है | किन्तु इसके लिए कुछ पअभिमंधियां हैं । सबसे पहली बात 
तो यह है कि प्रन्धालय अबकाश दिनो मे भी खुला रक्खा जाए, अधिक 
समय तक. विशेष कर कालेज बन्द रहने के समय खुला रखा जाए | 
इससे उन्हें यह विश्वास रहेगा कि जब कभी उन्हें ग्रन्थ पढ़न की इच्छा 
उठेगी तभी वे ग्रन्थ पढ़ सकेंगे। दूसरी बात जो उन्हे ग्रन्थाजय का मित्र 
बना सकती है वह यह है। वेयक्तिक एवं सहानुभूतिपू्ण रीति से 
उनकी ओर ध्यान दिया जाए | तत्परता के साथ उनकी यथाथ सेवा की 
जाए। तीसरी सहायक बात यह हा सकती है कि फलकों पर ग्रन्थों का 
सहायभूत क्रम में व्यवस्थापन किया जाए। इम्के साथ ही साथ भूमि. 
अन्तर्मागं, खात तथा फलक के लिए सभी प्रकार के दर्शक प्रभूत मात्रा 
में लगे हुए हों | यदि पूर्वोक्त सहायताओं की व्यवस्था न की गई, यदि 
उनका अभाव रददा तो परिणाम यह होगा कि मन-डत्लास नष्ट हो 
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जाएगा । सीमनस्य की हत्या हो जाएगी | फलतः दुष्टताएं ओर दुराचार 
अपना 4र्चस्व ज़माने लगेंगे । इनसे बचना ही चाहिए । 


>न बागों के खाथ साथ यह भी अ वश्यक शऐ कि चयनशाला 
तथा लेन-देगे स्थॉन दोनों जगहा पर परयाणत देख भाल रखीं जञाए। 
निम्नलिखित सुरक्षाएं आवश्यक हैं :-- 


५१) भ्न्‍्धों का सहायभून वर्गकृत व्यवस्थापन; 

(२) सद्दायभूत दर्शक; 

(३) सहायभूत अनुलय सेवा; 

(४) देखभाल के लिए आवश्यक कतृंगण; 

(५) जनमत और जनस्नेह की अभिवृद्धि; तथा 

(६) अन्थालय के कार्य घंटों का और काय दिनों का विस्तारण | 


४६६ मंपुटन 


5] 


प्रदर्शन कार्य का एक महत्त्वपूर्ण अड्डा यह ह# कि ग्रन्थों को 
भोतिक दृष्टि से समर्थ अवम्धा मे रखा जाए। व्यक्तिगत उपयोग के 
लिए, अधात्‌ कर्मी कर्भी के उपयोग के लिए. किए जाने वाल ऋलापूण 
संपुटन का स्तर बहत ही ऊंचा होता € । किन्तु जो सब 
प्रकार के सधघपष का सह मसक., एसा सबल ग्रन्थालय सपुटन अब 
तक भारतवप में बटत कम देखा जाता हैं । हसकी प्रथा ही कही नहीं 
पाई जाती । 'स्प्लिट बाड' तथा फ्रेऊ्च जाइन्ट' जल शब्द भी लोगों 
को ज्ञात नहीं हैं। श्रेष्ठ प्रकार का आवश्यक सामान भा सरलता से 
प्राप्त नही हाता । अत: यह आवश्यक हे कि ग्न्थालय संपुटन के लिए 
अतिविस्तृत निधारण दिया जाए। मंपुटक से ही कहा जाए फू वह 
अन्थालयी से साज्षात वेयक्तिक समाव ले ले | यही नीति अच्छी है। 
डगलम कॉकरल क ग्रन्थ संपुटन के कुद्य टिप्पण. ( (४9082 90/८5 
07 80०४ 824४९ ) जैसे प्रन्थी में आवश्यक विवरण प्राप्त हो सकते 
हैं | हमने इस ग्रन्थ की अंग्रेजी आवत्ति में शस्तुत अनुसन्धान 
के लिए ग्रन्थालय संपुटन के लिए निधारण दिया है। प्रत/क अ्न्थालय 
को चाहिए कि अपने कर्तगण में से किसी एक को छोटे मोटे सुधार 


१६६ 


परोक्ष काय ४६६१ 


करने की दीक्षा दिला दें । समय पर लगाया हुआ एक सीवन नव का 
काम करता है--यह कहावत प्रसिद्ध ही है । 


४६६९ क्षत-विक्षत ग्रन्थ 


लन-दुन कंठृगण का चाहिए कि कज्ञत-विक्षेत ग्रन्थों का छुधार 
आदि के लिए अलग रख दे | इस हम ४३०३९ तथा ३३२८६ 
शनुच्छेदों में बता ही चुके है। यह भी वाउद्धनीय है. कि चयनशाला 
में चारों आर घमा जाए तथा उन ग्रन्थो का बाहर निफाल लिया जाए 
जिनका पुनः संपुटन आवश्यक हा। जा ग्रन्थ प्रकाशित हाने के समय 
अच्छी तग्ह रूंपुटित न हो. उन ग्रन्थोी का संपुटन साधारणतः दा 
अवसरों पर किया जा सकता है। एक पक्ष यह है कि ज्योही अनन्‍्थ आए, 
त्योहीं लन-दन के लिए मुक्त करने के पृर्व ही, अन्धालय रापुटन के 
निर्धाग्ण के अनुसार उसे संपुटित करवा जिया जाए | दूसरा पच्त यह 
हे कि जब प्रकाशक का ।नवल संपुटन जीण-शीण हा जाए, उसके 
पत्नाव। पब्रत्यक गअ्न्‍न्धालय इस विषय मे अपनी स्व॒तन्त्र नीति स्थिर 
कर सकता है | हमारा मन्‍्तव्य तो यह हं कि यदि दूसर पक्ष का 
स्वीकार किया गया ता ग्रन्थ का जीवन-काल अधिक दीघ हा जाएगा | 
दि हम प्रकाशकों से गअन्थों का असरूपुटित पत्रो के रूप मे हीं प्राप्त कर 
सके ता बढ़ा अच्छा हा | हमन नावें मे यह देखा हैं. कि वहां काई भी 
प्रकाशक ग्रन्थों को असंपुटित रूप में भजने के लिए तयार नहीं 
हाता । हमन वहा देंखा कि ज्योही प्रन्थालय में मन्‍्थ आते. त्योही 
उनके निरबंल संपुटनों का ग्रन्थालय निदेशक निदयताप्र+क उड़ फेंक- 
बाता | इस उधड़ फेक के लिए भी उसने अनेक क्तृगण लगा ग्ख थ। 
किसी भी अवस्था में यह उचित नहीं € कि साधारण कागज स आबत 
ग्रन्थों को संपुटित करने के पर्व उपयोग के लिए मुक्त किया जाए। साथ 
ही यह भी ठाक है # प्रत्यक ग्रन्थ के लिए बह्मुल्य ग्रस्थालय संपुटन 
की आवश्यकता न पढ़े । जो ग्रन्थ क्षणिक अस्थायी अभिरूचि के हो 
विशषकर साधारण उपन्यास श्रादि जा रहा कागज पर छुप हा. उन्हे 
प्रन्थालय का शर्ती में संपुटित करने का अपज्ञा उन्तका नई रतिया का 
खरीद लना याग्यतर सिद्ध द्वागा ' बह सम्ना ज्ञा पडुगा 
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४द्द्दर प्रन्थालय प्रक्रिया 
४६६२ संपुटन के लिए ग्रन्थ 


संभवत: संपुटन काय को मासिक आधार पर करना सर्वोत्तम 
होगा । ज्योंही मास का अभ्यंश एकत्रित कर लिया जाए, त्योंही उन 
भ्रन्थों को वर्गाक्रृत क्रम में उयवस्थापित कर लिया जाए। उनके फलक 
पशक्चिका पत्रकों को प्रथदू कर उनकी एक संपुटन कक्षा बना लेनी 
[हिए। संपुटन की विशेषताओं का ध्यान रखते हुए उनका परीक्षण 
करना चाहिए, ओर उन्हें सजातीय वर्गों में रखना चाहिए। श्रत्येक 
बर्ग में अन्थ अलुवर्ग क्रम में ही रहने चाहिएं। प्रत्येक प्रन्थ के लिए 
संपुटन पत्रखंड लिखना चाहिए। इन पत्रखंडों की सहायता से उनके 
संपुटन के लिए एक एक आदेश-पत्र बना लेना चाहिए। संपुटक को गन्धा 
लय में बुला लेना चाहिए और उसे संपुटों का संपरीक्षण करने के 
लिए कहना चाहिए | यदि किसी संपुट में दोष हा तो यह विचारना 
चाहिए कि वह संपुदत के यार्य है भी अथवा नहीं। यदि वह योग्य 
है तो उसके दोष को संपुटन पत्रखंड में लिख देना चाहिए। संपुटक 
को संपुट दे देने चाहिएं । पत्रखंडों को संपुटन मज्ज्ञपा में रख देन 
चाहिए। 


४६६३ संपुटित संपुट 


संपुटन काय का सीवन कर्म ज्योंही समाप्त हो त्योंही संपुटन 
विभाग में जाकर प्रन्धों का देखना चाहिए। इस बात का समाधान 
कर लेना चाहिए कि सारे निर्धारणों का पूर्णतया पालन किया गया 
हे | जब ग्रन्थ संपुटित होकर ग्रन्थालय में आ जाएं तब संपुटन पत्रखंडों 
से उनका मिलान करना चाहिए। यह भी देख लेना च/हिए कि १४७ 
मुद्रण ठीक है। ग्रन्थों को उनके उचित स्थानों में अन्तर्निव्रिष्ट कर 
देना चाहिए !' संवादी फन्तक पत्रकों का भी उनके डचित स्थानों में 
लगा देना चाहिए । संपुटक के देयपत्र का मिलान कर लेना चाहिए 
ओर यह देखना चाहिए कि संपुटन की शेला तथा मांगा हुआ मूल्य 
उचित एवं अनुरूप हैं। जब सब वस्तुएं संगत प्रतीत हों ता देय-पत्र 
का मूल्य चुकाने के लिए स्वीकृत कर देना चाहिए ! 
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परोक्ष काय छ्ज१्‌ 
४७ अथे तथा आय-व्यय छेग्वा 


सवजन गअन्थालयों के सम्बन्ध में अर्थ की व्यवस्था करना, उसे 
लगाना, कोष रखना, स्थावर संपत्ति का प्रबन्ध करना, आय-ठ्यय + 
लिए अनुमति पाना आदि सभी आथिक समस्याओं को हल करने का 
उत्तरदायित्व साधारणत: स्थानीय ससष्टि पर ही होता है। कारण 
वही स्थानीय ग्रन्थाज्षय अधिकारिणी होती है | तथापि प्र से सम्बद्ध 
कुछ काय तो एसे होने ही हैं जा ग्रन्थालय के ही हिस्से में आते हैं। 
ग्रन्थालय को ही उन्हें करना पड़ता है । गन्थालय को आय-व्ययक के 
निर्माण में आरम्मिक कार्य ता करना ही पड़ता है। इसे स्थानीय 
समप्रि के स्थायी आदेशों के अनुसार ही करना पढ़ेगा। आय-व्यय 
लखे के सम्बन्ध में भी यही बात हो । हम यहाँ उन्हीं विषयों की चर्चा 
रेंगे जो प्राथमिक आय-व्यय लेखे स सम्बन्ध ग्ग्बत हैं तथा जो ग्रन्था- 
लय कठृगण हारा ही किए ज्ञा सकते है। उनमें भी हमारी चचा 
केवल उन्हीं विषयों तक सोमत रहेगी जा स्पष्टनया ग्रन्थलय के ही 
स्वभावमिद्ध माने ज्ञा सके । वतन देय-पत्र. स्थायी श्रग्रिम ( पशगोी ), 
मिश्न प्राप्ति अदि स सम्बद्ध वस्तुओं का नियन्त्रण स्थ/नीय समश्ि दप्सा 
स्वाकुत एवं सूचित स्थायी आदेशों के ढर हा क्या जाएगा। 


४७१ दोहरा मूल्य चुकाना 


इस सम्बन्ध में अनक भयस्थ न ८। उनसे बचना चाहिए । 

उनमें एक 'घान यह भी है कि दोहरा मृल्य चुकाने का राका ज्ञाए । 
ग्रन्थ और साभयिक तो बप भर आत गरहेग | अतः दोहरा मूल्य चुकात 

स बचने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करण हा पड़ेंगे | किसा एक स्व॒य- 
जात रोक का आविष्कार करना ही पड़ेगा. जा स्प्ृतिमात्र पर अवलम्बित 
न हो । अ्रन्थों के सम्बन्ध से सो अन्थ आदेश-पत्रक ही रोक के प्रवल 
साधन प्रमाणित हा सकेंगे । इस विपय का वणन अनुच्छेद ४०३ मे 
किया ही जा चुका हे | यदि कोई ग्रन्थ अन्थालय में आए आर उसका 
आदेश पत्रक वहां न मिले तो हमें उस यन्थ का स्वीकार करने के लिए 
बिना बिचार, एक नया पत्रक न बना लेना चाहिए। हमें अपन पत्रक 
अनुयोग में पयाप्त विश्वास रखना चाहिए । इस प्रकार की प्रग्गाली 
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४७१ ग्रन्थालय प्रक्रिया 


तभी सफलतापूर्वक चल सकती है जब पत्येक परिपाटी को प्रत्येक 
अवस्था में पूर्णतया और ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। यदि 
आदेश पात्रक में पत्रक न हो तो यह्‌ मान लेना चाहिए कि बह ग्रन्थ 
पहले ही आ चुका था और उसका आदेश पत्रक उसी समय बाहर 
निकाल दिया जा चुका था। यह संभत्र है कि या तो वह प्रचलित 
सप्ताह के आगसों की संबादी कक्षा में पड़ा हुआ हो, अथवा उसे पहले 
ही परिग्रहीत पत्रक बना दिया जा चुका हो और अब वह अपने 
डचित स्थान में अनुयुक्त हो । यदि दूसरी बात सच हो तो पत्रक स्वयं 
बता देगा कि उसका मूल्य कब चुकाया गया था तथा उस मूल्य चुकाने के 
प्रमाणक की संख्या कया है| सामयिकों के सम्बन्ध में. यदि अनुच्छेद 
४३६३ में बताई हुईं परिपाटी का सत्यतापृर्वक पूर्णतया परिपालन 
किया गया तो दोहरा मूल्य चुकाना रोका जा सकेगा । 


४७२ देयपत्र पज़िका 


जो पूर्तियाँ दिन प्रतिदिन प्रथक प्रथक्‌ रूप में आया करती हं, 
उनके विपय में एक भयम्थान यह मी है । कुछ पृतियाँ ध्यान से उतर 
जाती हैं ओर उनका मूल्य कर्मी चुकाया ही नहीं जाता । अथबा माँ 
चुकाया भी जाता है तो व्ठ विलम्ब के पश्चात । इस दाप को दर करन 
के लिए मवश्नेष्ठ मार्ग यह हे कि एक्र सुपर रकल्पित देध पत्र पंशिक 
रखी जाए । उ्योंही देख-पत्र प्राप्त हों प्राक्क देक-पत्र के साथ उसकी 
प्रतिलिपि, यदि हू ता जात दर्य चाहिए | देथ पत्नो को उन व्यापारियों 
के अनुसार व्यवध्यित कर लगा चाहिए, जिन. मुल्| चुकाया जान व्ता 
हो प्रत्यक व्यापारी के स्मृः सें देसप॑श्नों को उन आदेशों की संख्या 
के अनुसार लगा देना चाहिए ।जनस वे | द*पत्न ) सम्बद्ध हो। इस 
काय को सरल बनाने के लिए व्यपार्यों से कह देना चाहिए कि व 
किसी एक देय पत्र में एक से अथिक आइशों से सम्बद्ध पृरतियों का 
न समाविष्ट करें । अब देयपत्नों का जा क्रम बन जाए उगी के अनुसार 
उनका पद्ची यन कर दिया जाए । देयपत्र दाथा उसको ४लिलिपि के 
दक्षिण सिरे के किनार पर परखिका संख्य। 'लाग्व देती चाहिए । इराक 
पश्चात मूल्य चुकान का काय किया! जाता टे। बह काय अन्धों के लिए 
आदेश पत्रकों के तथा सामयिकों के लिए पश्जका पत्रकों के अनुसन्धान 


१३० 


परोक्ष कार्य ४७९ 


से किया जाता है । अ ३ तथा ४३६३ में इनका बर्णन किया 
गया है। 


४७३ देयपत्रों का व्यवस्थापन 


एक व्यापारी को चुकाये जाने वाले सभी देयपत्रों को एक 
साथ बांध देना चाहिए। प्रत्यक देयपत्र के संकलन की जांच कर लेनी 
चाहिए । देयपत्नों के गुल्छक के अन्तिम पत्र की पीठ पर प्रत्येक पत्र के 
सक्ललन को क्रशः लिखना चाहिए। सारी संख्याओं की जोड लगा 
देना चाहिए । अड्डों का लेखन तथा सर्वेसक्ललन दूसरे व्यक्ति द्वारा 
परीक्षित करा लेना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति न हो तो स्वयं ही 
करना चाहिए, किन्तु किसी दूसरे समय । यह काय देयपत्रों की 
मूल प्रति तथा प्रतिल्षिपि दोनो के लिए करना चाहिए । यदि किसी 
देयपत्र की प्रतिलिपि न हो ता उसे बना लना चाहिए । देयपत्रों के 
गुर्छक के अन्तिम पत्र पर सुविधापूर्ण स्थान में आदेश मुद्रा लगा देनी 
चाहिए। गुच्छ॒क के ग्रत्थक पत्र के तलभाग में “प्रमाणक संख्या 
में समावेशित” यह मुद्रा भी लगा देनी चाहिए। मुल्यदान आदेश 
मुद्रा में लखनीय स्थान पर रकम को शब्दों में भी लिख देना चाहिए। 
देयपत्र की कायालय प्रतिलिपि के अन्त में मूल्यदान आदेश क़िख 
देना चाहिए। यदि रकम के भजन का कोई व्यय हो तो उसे भी समा- 
विष्ट कर लेना चाहिए। मूल्य-दान के प्रकार्भेद तथा रकम के अनुसार 
किसी सुविधापूर्ण क्रम में सभी गुच्छकों को व्यवस्थित कर 
सना चाहिए। 


४७७४ प्रमाणक 


सुल्यदान पाखका से प्रथक प्रथक रखाओ से ऋस/[नुसार प्रत्यक 
शुलछक लिख देना चाहिए। इस मूल्यदान पत्मिका में जो क्रम-संख्या 
प्रत्थक गुल्छक को मिलती है बह उसकी प्रमाणक संख्या कही जाती 
हैं। देयपन्रों के प्रताक गुच्छुक की मूल प्रति तथा कायोलय प्रति 
दोनों पर, तथा प्रत्गक गुन्छक के प्रत्येक पत्र के तक्ञ भाग में उस 
प्रमाणक संख्या का लिख देना चाहिए | इसके पश्चात डस प्रमाणक का 
मूल्य दान किया जा सकता हे । प्रमाणक संख्या प्रत्यक आथिक वर्ष के 
आरम्भ में १२ स प्रारम्भ होती है। 


१७१ 


७5४ ग्रन्थालय प्रक्रिया 


४७४ प्रमाणक संख्या का अन्यन्न लेखन 


यही अवसर हे जब कि ग्रन्थों के समस्त परिगप्रहण पतन्नकों पर 
तथा सासयिकों के पश्चिका पत्नकों पर यथायोग्य रीत्ति से प्रमाणक 
संख्या लिख देनी चाहिए। 


४७६ भागहरण पज्िका 


यह आवश्यक है कि ग्रन्थों एवं सामयिकों के लिए जो मूल्य 
चुकाया जाए, उसकी प्रगति पर पूर्ण ध्यान रखा जाए। अन्यथा यह 
सम्भव है कि प्रत्येक विषय के लिए दी हुई रकम से अधिक व्यय 
हो जाए। इसके नियन्त्रण के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि 
एक विशिष्ट भागहरण पञ्ञिका रखी जाए। उसमें विभिन्न विषयों के 
के लिए जो प्रमाणक हों. उनकी रकमों को ग्रन्थ तथा सामयिक इन 
दो मदों मे लिखते जाना चाहिए । 

४७७ प्रपत्र तथा पज़िकाएं 

स्<७१ देयपत्र पब्जिका मुद्रित. १० पॉइन्ट टाइप. २१ 
पाउण्ड छपाई कागज. श्वेत. रूपुटित पुस्तक. फोलियों ( खुले दो प्रष्ठ ) 
प्रष्ठाडुन. प्रति प्रष्ठ ३० रखाएं. स्तम्भ शीषक तथा उसके ऊपर मुद्रणीय 
विषय निम्नलिखित है :-- 

( ग्रन्थाक्य का नाम )'  * में प्राप्त देयपत्रों को पश्चिका 

देयपत्र की पश्चिका सं. (2”); देयपत्र की प्राप्ति तिथि 2”); बाह्य 
तिथि (३”); बाह्य संख्या (2”); प्राप्तिखात (५”) छहेश्य---ग्रन्थ अथवा 
सामयिक्र तथा मुख्य वर्ग चिह्न ( ११” ); रकम ( १” ); हस्ताक्षर 
( २” ); रकम ( १” ); विकप ( ड्राफ्ट ) मांग तिथि; हस्ताक्षर ( 2” ); 
विकर्ष इत्यादि सं. तथा तिथि ( ३” ); विकष प्राप्ति तिथि; हस्ताक्षर 
( 2” ) पो. ओ.. स. आऑ.. सं. ( 2” ); प्रेपण तिथि; हस्ताक्षर (२); 
स्वीकृति स्मारक तिथि; हस्ताक्षर (३” ); स्वीकृति प्राप्ति तिथि; 
हस्ताक्षर ( १” ); स्वीकृति अलुयाग, हस्ताक्षर (2”); विशेष. 

स्८७७2 मूल्यदान पश्चिका. (ग्रन्थ तथा सामयिक). मुद्रित. 
१० पॉइन्ट टाइप, लजर कागज. श्वेत. संपुटित पुम्तक, फालिया (खुले 


श्ज्य 


परोक्ष कार्य श्र 


दो प्रष्ठ) प्रष्ाह्न, प्रति प्रष्ठ २० रेखाएं। स्तम्भ शीषक तथा उसके ऊपर 
मुद्रणीय विषय निम्नलिखित है :-- 


( प्रन्थालय का नाम ) मूल्यदान पश्षचिका--प्रन्थ तथा सास- 
के 
यिकर ( वर्ष ) 


तिथि ( ३” ); प्रमाणक सं. ( ३” ); देयपतन्न सं. (३” ); देयपत्र 
तिथि ( ३” ); व्यापारी तथा स्थान ( ३२” ); अ्न्थ ( २”); सामयिक 
( २” ); विषय चिह्न ( ३”); विशेष. 


स&७७६. भागहरण पश्चिका. मुद्रित. ९० पॉइन्ट टाइप 
२९ पाउण्ड छपाई कागज; श्वेत. संपुटि त पुस्तक. फोलियो (खुले दो प्रष्ठ) 
पृष्ठाझ्लुन. प्रतिप्रष्ठ ३० रेखाएं, स्तम्भ शीषक तथा उसके ऊपर मुद्रणीय 
विषय निम्नलिखित हैं :-- 


( ग्रन्थालय का नाम ) भागहरण पश्चिका ( बष ) मास तथा 
सप्राह (३); प्रमाणक सं. (३”); विभिन्न चलाथ ( (णा४7८ए ), 
जिनमें मूल्यदान मांगा गया है ( प्रत्येक चलार्थ के लिए १” ), विभिन्न 
चलाथं, जिनमें सामयिकों के लिए मूल्यदान मांगा गया है. ( प्रत्यक 
सामयिक के लिए ( ९४ ); संकलन ( भ्रत्यक चलाथ के लिए १” ); 
वरशष, 


प्रत्यक विषय के लिए एक फालिया प्र॒प्ठ दिया जाना चाहिए । 
विषय नाम के अनन्तर ही प्रष्ठभमागहरण लिखा जाना चाहिए। 


४८ अनुयोग 


का 


विभिन्न प्रकार के अनुयोगों क लिए वर्ग संख्याएं अध्याय ३ के 
अनुच्छेद २८ में दी गई हैं; तथा अध्याय ४ में उन अनुच्छेदों के अन्त 
में दी गई हैं जिनकी संख्याओं के अन्त में ८ अद्डु है। य संख्याएं वे ही 
हैं. जो हमार ग्न्थालय प्रबन्ध ग॑ ( लिद्वाए बरबेंशितऊध६/702 ) 
दी हुई हैं। जहाँ कही अनुयोग संख्या के आगे 'बिपय युक्ति! यह 
जोड़ा गया है. वहाँ उसका अर्थ यह मानना चाहिए कि उस संख्या को 
सम्बद्ध विषय की वर्ग संख्या! से विस्तारित ऋर दिया जाए । उदाह- 
रणार्थ, आदेश अनुयोगों की संख्या २३ है। २१फ का अर्थ होगा+- 


१७२ 


धुट भन्धालंय प्रकिया 


दर्शन के ग्रन्थों से सम्बद्ध आदेश अनुयोग। इसी प्रकार वर्तमान 
सामयिकों से सम्बद्ध अनुयोगों की संख्या ३४ है। अतः दर्शन के बतें- 
मान सामयिकों से सम्बद्ध अनुयोगों की वर्ग संख्या ३४फ होगी। 
स्थायी विक्रेताओं से सम्बद्ध अनुयोगों की संख्या २१ है। अतः संस्कृत 
प्रन्थों के स्थायी विक्रेताओं से सम्बद्ध अनुयोगों की संख्या २३न१४ 
होगी । अमुयोग के सिद्धान्तों का संपूर्ण वर्णन हमारे 'ग्रन्थालय प्रबन्ध! 
के (7क्षद्वा5 बर्वंका॥5747708 ) अनुच्छेद ०५ में पाया जा 
सकेगा। 


आन क+क-न+ च+- 


श्ज्डे 


अध्याय ५ 
वर्गीकरण 


अनुच्छेद ५१ में ह्विबिन्दु पद्धति के अनुसार वर्ग संख्याएं 
दी गई हैं। इसमें केवल वे ही विषय दिये गए हैं जो साधारण हिन्दी 
प्रन्थालयों में पाये जा सकते हैँ। अन्य विषयों के वर्गीकरण के लिए 
प्रस्तुत प्रन्थ की अंग्रेजी आवृत्ति अथवा 'द्विबिन्दु बर्गोकरण” ( 00०# 
2८95%[7८०४४०७, ९६४ 3, 795०, 725. 72 ) का उपयोग किया जा 
सकता है । 


अनुच्छेद ५० में सामान्य उपभेदों की तालिकाएं दी गई हैं। 


अनुच्छेद ५२ से ५५ तक में प्रादेशिक क्षेत्रों की. भाषाओं की 
तथा काल भेदो की तालिक'ओं में से भागोद्ग्रह किय गए हैं । 


अनुच्छेद ५६ में पुस्तक संख्या (चिह्न) की चर्चा की गई है । 


अनुच्छेद ४७ में उपयुक्त ताज्काओं का उपयोग दिखाया 
गया है । 


जप 
वर्गंसंख्या ५१ 


बगसंख्या विषय बर्ग संख्या विषय 
स्व 

४५ वाड-सय सूचि २:५१ वर्गीकरण 

२ ग्रन्थालय शास्त्र २४५४ सूचीकरण 

गम समब्चालन रा ल्न-देन कार्य 


श्ज्‌ 


५१ प्रन्थालय प्रक्रिया 


वर्गंसंख्या विषय 


प्र अनुलय सेवा 
२११ राष्ट्रिय ग्रन्धालय 
श्र सबंजन ग्रन्थधालय 
२२१ भ्रामीण अन्थालय 
२२५. नगर ग्रन्थालय 
२४५१ बाल ग्रन्थालय 
२५४४. चिकित्सालय 


ग्रन्थालय 
३ विश्व कोष 
छ संस्था 
प्‌ सामयिक 
६३ प्रदर्शनी 
। अद्भुतालय 
्र चरित 
८ वार्षिक ग्रन्थ 
& कृति 
ड् शास्त्र (सामान्य) 
ऊ गणित 
ऊ१ अड्ुगणित 
ऊ२ बाज गणित 
ऊ३ विश्लेषण 
ऊ३२०. कलन 


ऊ३०२१९ चलन कलन 
ऊझ३२५ चलराशिरुलन 
रू तजिकाण मिति 


ऊंट रखागशित 
ऊ६:ऊ१ मापिकी 
ऊ7र समतल 


ऊ६०:६ वेश्लेषिक 
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बर्गंसंख्या 


ऊद्ृन्र 
ऊ६२२४२ 
ऊ७छ 
ऊ७१ 
ऊ७१२४२ 
ऊ ७9११३ 
है 3 4 
ऊऊशणर 
ऊ3५३३ 
ऊ६ 
ऊ€6:१ 
ऊ६६१७५ 
ऊ6:१८ 
ऊ६:८ 
ऊ६९ 
ऊ६र 
ऊ< ३ 
ऊ६४ 
ऊ<४ 
ऊ<६६ 
कक 


विषय 


शाह गयित 
बश्लेषिक 
वेगिकी 
घन 
गति 
स्थिति 
तरल 
जल गति 
जल स्थिति 
प्रहगणित 
कालमान 
पच्न्वाड़ 
युग 
विश्वोत्पत्ति 
प्रथ्वी 
चन्द्र 
सूय 
ग्र्ह्‌ 
कतु तथा धूमकेतु 
नक्षत्र 
वस्तु शास्त्र 
व्यावहारिक 
द्रव्य गुण 
घन 
मणिभ 
तरल 
ध्वनि 
ताप 


विकिरण 


बर्गेसंख्या 
कृश२ 
क४२ 


कर्‌२ 
कश३ 
क६ 
कहर 
क5६३ 
कक 
कथ८ 
ख 
ख१्‌ 
खर 
खर३ 
खड 
ख८९९५ 
खड८२२ 
खडर:८ 
ख 
खरर 
खरन्रं८ 
ख्र२ 
खश१२१ 
स्व २२ 
खड5ड 
ख5:5 
बबय5: ० 
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द-:लंथ३रे थ४० शुक्ल (रामचन्द्र) : हिन्दी साहित्य का इतिहास 
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द-:१शंढ० थ४४ धीरेन्द्र ब॒मो तथा 

रामकुमार वमो : आधुनिक हिन्दी काव्य 
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पद्माकर : गंगालहरी 

सूदन 

ग्वाल 

दीनदयाल गिरि 
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पाण्डेय (श्यामनारायण) : हल्दी घाटी 
जौहर 
उपेन्द्रनाथ अश्क 
नरेन्द्र 
डालमिया (दिनेश नन्दिनी) 
चोरड्या (दिनेश नन्दिनी) 
शुक्र (रामेश्वर) (श्र. अश्वल) 
नाथ्य 
गुप्त (अमरनाथ). सपा. एकाह्ी नाटक 
श्यामसुन्दरदास : रूपक रहस्य 
वेदव्यास : हिन्दी नाव्यकल्ा 
उत्तर मध्यकाल 
नाख्ध 
विश्वनाथसिह : आनन्द रघुनन्दन 


श्ध्द 


५१ 

द-:श्ड6३ 
द--रढण८ 
द; रंढ 2० 
द-:रढ ४३ 
द-२ढ४४ 
दू-:२ढ४८ 


द-र२ढ५० 
दु-र२ढ५१२ 
द-:रढ२७ 
दु-:२ढ४< 


द-:०ढ५६ 
दु-:रेढ २७ 
दु-- रेढ<८ 
दु-२ढ४५८१ 
दू-२ढ९८ 
द-:२ढ६० 
दु-:र२ढ ६२ 
द-:र२ढ६३ 
दु-र२ढ २४9 
द-:२ढ ६५ 
दू-२ढ६४१ 
द-:२ढ६६ 
दु-:२ढ ९७ 
द-२ढ ६८ 
द-:२ढ ६6 
द-:१6७७ 
दबु-:२ढ८० 
द-:२ढ८४ 


१६० 


प्रन्थांलय प्रक्रिया 


गणेश 

मिश्र (लच्मी नारायण) 
रत्नचन्द्र 

शालिग्राम 

भट्ट (बालकृष्ण) 
दामोदर शाख्री 


आधुनिक काल 

नास्य 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र : भारतेन्दु नाटकावली 
श्री निवासदास 
भट्ट (केशवराम) 
चोधरी (बदरीनारायण) 

(अ. प्रेमघन) 
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व्यास (अम्बिकादत्त) 
सीताराम 
रामकृष्ण बमो 
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वर्गीकरण ४९ 


द-:शट८ट9९ सत्यनारायण 

द-:सढ८५ मिश्र बन्धु 

द्‌ ६श्ढ८६ गुप्त (मथिलीशरण) 

द:रेढ८७ चतुरसेन शास्त्री 

ब-:रेढ८८ चतुर्वेदी (माखनलाल) 

दु--२ढ८€:१९ अ्रसाद (जयशछूुर) : सज्जन 
दू-:२ढ८६:१२ कल्याणी परिणय 
द:-२ढ८६:१३ करुणालय 
दू-:२ढ८6:१४ प्रायश्चित्त 
द-:२ढ८८:१५४ राज्यश्रा 
द-४र२ेढ ८८:२६ विशाख 
द-:२ढ८६:९७ अज़ातशज्मु 
द-रढट6:१८ क्रामना 
द-:२ढ८6:२९ जनमेजय का नागयश्ञ 
द-:२ढ८८:२० स्कन्दगुप्त 
द-:२ढ ८८:२३ एक घूट 
द-:२ढ८८:२० चन्द्रगुप्त 
दू-:शेढ८८:२५ भ्रव स्वामिनी 


दू-:शढ८८:& थ०१ जेन (शिखरचन्द्र) : प्रसाद का नास्थचिंतन 

द-:२ढ८८:७ थ४४ व्यास (विनोदशह्भुर) : श्रसाद और उनका साहित्य 

द-:२४८६:६ थ४८ जगजन्नाथ प्रसाद शर्मा : प्रसाद के नाटकों का 
शास्त्रीय अध्ययन 


द-:२ढ८९९ रामचन्द्र बसा 

द-:र२द6० त्रिपाठी (रामनरेश) 

द-: २ढ&१ विश्वम्भर नाथ शर्मा 
(अ. कौशिक) 

द्‌-: २ेढ6 ११९ अबास्तव (गंगा प्रसाद) 

द-:२ढ८५ भट्ट (बद्रानाथ) 

द-:२ढ<६ सुदर्शन 

द-:२ढ६ ७ गुप्त (सियारामशरण) 

द-:शढ८७ ९ भट्ट (उदयशझह्ुर) 


१६१ 


४९ 


द-:२6€७३ 
द-२ थ०१ 
दर थ०२१ 
द-:२ थ०५ 
द-:२ थ०७९१ 
द-:२ यथ्ट 
दन२ थ१० 
द-.२ थ१९ 
द्द३े 
द-:३लंथर थ४५ 
दु-:३:८ थ७१ 


द्‌-:३ेड ६४ 
द-:३ढ४४ 


दू-:शढ८८ 
द-:३ढ ६ 

द-: +ढ ६७ 
द-:३ढ७४ 
दु-:३ढ८०:११९ 
दु-:३ढ८०:१२ 
द-१ढ८०४१३ 
द-:३ढ८० १४ 
दु-:३ढ८०:१४ 
दू-:३ढ८०:१६ 
द-:३ढ८०:१७ 
द-:३ढ८८०:श्८ 


अन्थालय प्रक्रिया 


वियोगी हरि (अ. हरिप्रसाद) 

पन्‍्त (सुमित्रानन्दन) 

हरिऋष्ण प्रेमी 

गोविन्ददास 

खत्री (जगन्नाथप्रसाद) 

पन्‍त (गोबिन्द्वल्लभ) 

डपेन्द्रनाथ अश्क 

सस्येन्द्र 

कथा उपन्यास 

श्रीवास्तव (शिबनारायण) : हन्दी उपन्यास 
व्यास (वनोदशदूुर) : उपन्यास कला 


उत्तर मध्य काल 
कथा उपन्यास 
इंशा श्रल्ता खां (लथद) 
भट्ट (उप्लकृष्ण ) 
आधुनिक काल 
कथा उपन्यास 
व्यास (अम्बिकादत्त) 
उपाध्याय (अयोध्यासिंह) 
गोपालराम गहमरी 
ब्रज़नन्दन सहाय 
प्रेमचन्द्र : सेवासदन 
प्रेमाश्रम 


द-:इढ८०:६ थ३४ भा (जनांदनप्रसाद) : प्रेमचन्द्र कीउ पन्‍्यास कला 


१6६२ 
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द-:३ढ८०:८ थ४७ गुप्त (मन्‍्मथनाथ) 
तथा राजेन्द्र नाथ वमो : कथाकार प्रेमचन्द्‌ 
द-:३ढ८०:६०स३१ टंडन (प्रेमनारायण) : श्रेमचन्द और 


थ४९ ग्राम समस्या 
द-:३ढ८३ चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
द्‌-:३ढ८७ चतुरसेन शास्त्री 
द-:इढ८८ प्रसाद (जयशड्ूर) 
द-:३ढ6० वृन्दावन लाल कमा 
द-: ३ढ€ १ विश्वम्भरनाथ शर्मा 
(अ. कौशिक) 
द-: २ढ६२ राधिकारमण प्रसाद सिह 
दु-:३ढ६० राहुल सएकृस्यायन 
द-:३ढ८६ त्रिपाठी (सयक्रान्त) 
द-:३ढ८ ७ गुप्त (सियारामशरण) 
द-:३ढ९८ मित्रा (उषा देवी) 
द-:३ढ6६6 बाजपेयों (भगवतों प्रसाद) 
द-:रेथ०० अनूपलाल मंडल 
दू-: श्थ० १ पाण्डेय (बेचल शममो) 
(अ. उग्म) 
द-: थ०८२ ठाकुर (श्रीनाथसिह) 
द-: श्थ ०३ जोशी (इलाचन्द्र) 
द-: थ ०३१ भगवती चरण वमो 
दू-:३ध०३२ व्यास (विनोद शझ्डूर) 
द-:इथ०५ जनेन्द्र कुमार 
द-:इथ०्८ पन्‍त (गाविन्द बल्‍्लभ) 
द-:शैथ१० उपेन्द्र नाथ अश्क 
द-: २थ १९ वात्स्यायन (सब्चिदानन्द हीरानन्द) 
द-:२थ १४ यशपाल 
दू- रेथ १८ गुप्त (मन्मधनाथ) 
द-: रथ १८१ कृष्ण कुमार सिह 
द-:३थ२० सौनरिक्सा (चन्द्रकरण भ्रीमती) 


१6३ 


४२ 


द्‌-६ 
द-:६:६थ० थ ३८ 


द-,६ड६७ 
ब-:६ड५४ 
दु-: ६6४४७ 


द-: ६6४५६ 

च्‌-: ६७६ ५ 

द-: दृढ़ 3 १ 
द-:६ढ७१:६ थ३८ 
दु-:६6 ७७ 
द-:६ढ८८ 
द-:६ढट३: 
दु-:६ढ6६ 
द-: ६ढ€७ 
द-: धथ०३ 
दू-. दथ ०७ 


जा 


द्‌-९ 

द-;€ढं 7 :थ २८ 
द-:६शंभ५४:१ 
ढ-:€शंट०<:? 

द-:€शंट१३:९ 
द-:€शंर १८:१६ 

द-:६शंट१८:२ 
द-:८ शंट७३:५ 

द-:६शंड०३:५ 


१२६४ 


अन्थालज्षय प्रक्रिया 


गद्य 
जगन्नाथ प्रसाद शमा : हिन्दी की गद्यगेली का विकास 


उत्तर मध्य काल 
गद्य 
लल्लूजी लाल 
सदल मिश्र 
भट्ट (बालकृष्ण) 


आधुनिक काल 
गद्य 
मिश्र (प्रतापनारायण) 
गुप्त (बालसु कुन्द) 
द्विवेदी (महावीर प्रसाद) 
टंडन (प्रेमनारायण) : द्विबदी मीमांसा 
चतुर्वेदी (जगन्नाथप्रसाद) 
प्रेमचन्द 
शुक्ल (रामचन्द्र) : चिन्तामण्णि 
त्रिपाठी (स॒र्यकान्त) (अ. निराला) 
भा (अमरनाथ) 
भगवती चरण वमा 
महादेव वर्मा 


अलझ्भार शासत्र, समीक्षा तत्त 
साहित्य सन्देश. आगरा 
केशबदास : कविप्रिया 
त्रिपाठी (चिन्तामरि) : काव्यविवेक 
भूषण : शिवराजभूषण 
मानराम : र्सराज 
मसाहित्यसार 
देव : भावविलास 
ऋषिनाथ : अलकझ्कारमणि मब्जूपा 


द-:€शंथ १ 
थश्ट 
द-€ थ४८४१ 
दुू-:६ थ०४४ 
दु-6 थ४५ 
द-:€ थ४०» 
द-:6 थ४७१ 
द-:& थश्टउन्‌ 
द-€ थब्ट 
द-*€ थ४८१९ 
द-९०न 
द-€०नशंट १८:१९ 
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बाजपेयी (ननन्‍्ददुलारे) 
तथा मिश्र (लक्ष्मीनारायण). संग. साहित्य-सुषमा 
सूयकान्त शाब्री : साहित्य मीमांसा 
मिश्र (रामदहिन) : काव्यालोक 
पाण्डेय (गद्भाप्रसाद) : छायावाद और रहस्यवाद 
द्विवेदी (महावी रप्रसाद) : रसज्लरठ&जन 
मिश्र (रामदहिन) : काव्यदर्पण 
पोदार (कन्हैयालाल) : काव्य कल्पद्ुम 
भटनागर (रामरतन):हिन्दी साहित्य एक अध्ययन 
द्विवदी (हजारीप्रसाद):हिन्दी साहित्य की मूमिका 
खन्‍्द्शास्र 
मतिराम : छन्दसार 


द-$6०नशंड ०८: ९ मभिखारीदास : छन्दोणंवपिद्गल 


द-;६०न थ९७ 
द-:६०न धरर 
दे-:& 


जगन्नाथप्रसाद भानु : छन्दमारावली 
नारायणुप्रसाद बेताव : पिज्नलसार 
समीक्षा 


दू-6०भ५३९ थ०2५ श्रीवास्तव (गड्स्‍ाप्रसाद) : हास्यरस 
दू--6०भ५र४र४ थट८ मीतल (प्रभुदयाल) : त्रजभाषा साहित्य का 


दु--९ध१ थ४६ 
द-श्थ३ थ८६ 


नायिकाभेद 
मदान (इन्द्रनाथ) : हिन्दी कलाकार 
धम्मन्द्र ब्रह्मचारी तथा 
देबेन्द्रनाथ शमी. संपा. साहित्यिक निबन्धाबली 


दू-:€थर १११थ३६  मदान (इन्द्रनाथ) : मॉडन हिन्दी लिटरचर 


बर्गसंस्या 


द्‌१११ 
द१९१:१ 
द्‌१११:१८०८ 
दृ१११९:६ढ४६१ 
द१११:२ 


विषय वर्गसंख्या विषय 
आंग्ल साहित्य. ६१११:२६६४ 'बलियस 
आंग्ल काव्य , . डीक्सपियर 
जॉन मिल्दन द११५९:ृ२८४८<७ बनाड शा 
रवांन्द्रनाथ ठाकुर द११९:३ आगग्ल कथादि 
ध्यांग्ल नाटक द१११:३ड७१ वाल्टर स्कॉट 


१८४ 


४९ अन्याज्ञय प्रक्रिया 


बर्गसंख्या विषय 
द१११:६ आंग्ल निबन्ध 
दू-:१५ संस्कृत साहित्य 
व्‌ १५३१ संस्क्रत काव्य 
द१४:२ संस्क्रत नाट्य 
द१४५४म२ख 2० कांजदास 
द१४:२ख६० द्द्ष 
दृ१४५:म्ख<० भवशभूति 
द१५:२खउ्ट मुरारि 


साहित्य मुख्य वर्ग के भ्रन्थों 
के वर्गीकरण के लिए तथा 
जपयु क्त विधि से उनकी वर्ग संख्या 
के निर्माण के ज्षिए बर्गकार निम्न- 
क्िखित तालिकाओं की सहायता 
ले सकता है :-- 

(१) अनुच्छेद ४४ में दी हुई 
भाषा तालिका; 

(२) अनुच्छेद ५५ में दी हुई 
काल तालिका; तथा साहित्य के 
रूपों की निम्नलिखित तालिका :-- 

९. पद्म, २. नाख्य, ३. कथादि, 
४. पत्र, ५. व्याख्यान, ६. गद्य 
तथा ७. चम्पू। ग्रन्थालय की 
इपष्ठ भाषा के विषय में भाषा 
संख्या के स्थान में “” हाइफन का 
उपयोग करना चाहिए । निम्न- 
लिखित मुख परिसूत्र में विभिन्न 
संख्याओं के संयोजन का क्रम 
दिखाया गया हे | 

द्‌ [ भाषा संख्या ] :[ रूप 
संख्या ) [ भ्रन्थकार संख्या ) : 
[कृति संख्या ] 


१९६ 


कृति संख्या के निमौण का यह 
मार्ग हे । सब कृतियों को कालक्रम 
के अनुसार व्यवस्थित कर लिया 
जाए | यदि डनकी संख्या « से 
कम है तो १, २, ३. इस प्रकार 
संख्या दी जाए । यदि उनकी 
संख्या ८ से अधिक हो तो ११.१२. 
४ शृ्८. २९. २२. 'ब्यू, ३१. ३२ 
इस प्रकार संख्या दी जाए। 
सामान्य उपभेदों का उपयोग अनु- 
च्छेद ४२ में स्पष्ट किया गया है। 


वर्गसंख्या विषय 
न भाषा शास्त्र 
आगे जो लिखा जाएगा उसमें 
हिन्दी इष्ट भाषा मानी गई है । 
न हिन्दी भाषा शास्त्र 


न-:ग प्राचीन हिन्दी 

न-: मध्य हिन्दी 

ननम्ड आधुनिक हिन्दी 

न-:ड९ आधुनिक हिन्दी 
स्वरशास्त्र 

न-ड२ आधुनिक हिन्दी 
पदरचना 

न<ड ३ शआधुनिक हिन्दो 

बाक्य विन्यास 

न-डएटं. आधुनिक हिन्द 
शब्द कोष 

सश११९ आंग्ल भाषा शास्त्र 


न९२१९:झ८टं शब्दकोष 
ज७८ 
नश५ःड बेदिक व्याकर णु 


वर्गॉकरण 


बर्गंसंख्या विषय 
पर२२:श२८३.. भागंव 
प२२:४१०८शं१ नलयिर प्रबन्ध 
प२२:४ (७शशं १ विष्णुसहसत्रनाम 
पर३ शैंव 

प२३:२  शं१ रुद्र 

प२३:२१शंर चमक 

प*३:२१ पुराण 

प२३:२११ वायु 

प२३:२२२  शपग्नि 


प२३:२४२३ लिक्ज 
प२३:२२४ गणेश 
प२३:२२४४ गशश गोता 
प२३:२२४ मत्स्य 
प२३:४२-६ स्कन्द्‌ 
प२३:२२६१ सूतसंहिता 
प२३:२२६२ त्रद्मगीता 
प२३:०-२७ . कूम 
प२३:२२७१ इश्वर गीता 
पर३:२२८ . सोर 


१२३:२२८१ शिव 
प२३:४१०शं १ तवारम्‌ 


प२३२ आगम शंब 

प२३३ काश्मीर शेंव 

प२३४ बीर शंब 

पन्४ गाशपत्य 

पर शाक्त 

पर<शं ९ शक्कर : सोन्दय 
लह रॉ 


पर४:२९१शं५ श्रीसुक्त 
प२४:-१शं६ दुगा सूक्त 
प२४:२२ पुराण 


बगंसंख्या 


पर२५:२२६ 
प२४:२२८९ 
प२९:४१ 
जश्शं१ 
पर्‌६ 
परट 
परट:रर 
पर८:२२९ 
पर८:२२३ 
पर€€ट 
प३ 
प३१ 
प२३१:२११ 
प३९:२१२ 
प३५४२१३ 
प२१:२१६ 
परर 
पछ 
प४९ 
पछ१:२ 
पछर 
पर 


प्र 
प 


प६:२१ 
प6७:रन्‌ 
प६:२३ 
प६:२२१ 


घर 


विषय 
देवी भागबत 
बुडद्धम 
कालिका 
ललितापाख्यान 
देवी महात्म्य 
ललिता सहख्लननाम 


पाण्मुख 
सौर 
पुराण 
आदित्य 
साम्ब 
ग्राम्य देवता पूजक 
जेन 
श्वताम्बर 
अज्ज 
उपाडः 
प्रकीर्ण 
मूलसूत्र 
दिगम्बर 
बोद्ध 
हीनयान 
त्रिपिटक 
महायान 
यहूदीय 
खरिस्तीय 
बाइबल 
ओल्ड टस्टमेन्ट 
न्यू टेस्टेमेन्ट 
सेन्ट मेथ्यू 


१६६ 


५३ 
बगंसंख्या 
प६:२३२ 
प६:२३३ 
प5:२३४ 
प७ 
प७:२१ 


फ 
फर 
फश११ 
फश्र 
फ३ 
फछ 
फड:पर 
फर<्‌ 
फ६्‌ 
फ६९ 
फद६२ 
फ६२९ 
फ६२५ 
फह३े 
फ१३१ 
फ६३५ 
फ९७ 
फ९५४१ 
फरड५ 
फ६५ 
फ5ड४५४:० 
फ5४:२७ 
फ६९३४:३१ 
फ६४५:४ 
फ६४:६ 


२०० 


घेन्‍्थालय प्रक्रिया 


विषय 
सेन्‍्ट माक 
सेन्ट ल्युक 
सेन्ट जॉन 
मुहम्मदी य 
कुरान 
द्शन 
तक 
विशेषानुमान 
साम'न्‍्यानुमान 
आत्मतत्त्व 
नीति 
हिन्दू नीति 
सौन्दर्य शास्त्र 
भारतीय दर्शन 
हिन्दू दर्शन 
न्याय वेशेषिक 
वशेषिक 
न्याय 
सांख्य, याग 
सांख्य 
योग 
पू्व॑मीमांसा 
भाद्ट मीमांसा 
प्रभाकर सीमांसा 
बंदान्त 
जपनिषद्‌ 
बृहदा रण्य ऋ 
छान्‍्दोग्य 
श्रह्मसत्र 
भगवदुगीता 


बर्गंसंख्य। 
फदद्‌ 
फ६६३ 
फट७ 
फ६७जर 
फ६७३ 
फध्८ 


विषय 
अद्गत 
प्रत्यभिज्ञा(काश्मी री) 
विशिष्टाह्वेत 
बेष्णव 
शव सद्धान्त 
द्वेत 


टिप्पण : फ६६ से फ६८, फ२४ 
के समान पुनः विभेदित दो 
सकते हैं । 


फ६८ 
फर९€३ 
फद€ड 
भ् 
भः४३ 
भःछ9७ 
भः४६ 
भः2 
भः5 

१ 06 
भःऊजर 
भ्रः७३ 
भः७छ 
भार 
भःजद 
भःट 
सः८१२ 
भःट२२ 
मः८२४ 
भः८ट< ९२ 
भःट४२ 
भर 


अन्य भारतीय मत 
जेन 
बौद्ध 
सानस शास्त्र 
स्छ्रति 
तक 
मति 
भावना 
इच्छाशक्ति का प्रयत्न 
व्यक्तित्व 
मेघा 
योग्यता 
चारिज्य 
स्वभाव 
अन्त्द्धि 
परोमानस 
सुपुप्ति 
स्वप्न 
अंडे चेतन 
मोह निद्रा 
व्य्जन 
बाज 


वर्गीकरण 


वर्गसंख्या विषय 
उदाहर्ग 
र२.२ भारत का प्राकृतिक 
भूगोल 
रश्ट.२६१ आसाम की घन- 
वातिकी ३ 
र५.२.थ५ भारत का राजनतिक 
भूगोल (१८४०) 
र६४१.५४.छ चोदहवीं शताब्दी में 
यूरोप के व्यापार 
मार्ग 
र८.२.2६ संसारभ्रमण 
(१६६६) 
ल इतिहास 


इतिहास के वर्गीकरण के 
उदाहरण अधिकतर वर्तमान 
भारत के लिए दिये गए हैं। 
भारतीय इतिहास के अन्य युगों 
के लिए, बिन्दु के पत्चान्‌ आने 
वाले काल मुग्व के लद््य को 
यथायोग्य परिवर्तित कर देना 
चाहिए। 
इसके कुछ उदाहरण भी दिये 
गए हैं। अन्य देशों के इति- 
हास के लिए, ल के अनुपद 
आने वाले प्रदेश मुख के लक्ष्य 
को भी यथायोग्य परिवर्तित 
कर देना चाहिए। 
लश्थ राष्ट्रमंघ 
लश्थ४ संयुक्त राष्ट्र 


४५९ 
बर्गसंख्या विषय 
ज्ू०:१ घ३ भारत का राजनतिक 
इतिहास (१२३६ 
तक) 
ल२:१:ड८ भारत का राजन तिक 
इत्तिहास (१७४६ 
तक) 
ल२:१.थ५. आज तक का भारत 


का राजनतिक 


इतिहास 
ल२:११.थ५ स्वराष्ट्र नीति 
ल२:१७थ५ आओपनिवशिक नीति 
ल२:१६.थ< परराष्ट्र नीति 
लरःर२.थ४५ विधान 
ल२:7२.थ५ कायकारिणी 
लर२:२३.ध५  धारासभा 
लर२रः२४.थ५ दल 
ल२:२८ढ८४ कांग्रेस दल 


ल२:२४वंढ६९६ महात्मा गान्धी 


ल२:२५४.थ<४ नणप्गरिक शास्त्र 
ल२:२६ थ<॒ स्थानीय समष्टि 
लर२:७ पुरातत्त्व 
ल२्‌:७२ अभिलेख 
ल२:८ पुरालेख 

अन्य उठाहरण 


ल३:२३.ध३ अग्नमजी संसद्‌ का 
इतिहास (१६३६ 
तक) 


ब्रिटिश अभिलेख 


न्‌०्दे 


ल३:5२ए 


५९ प्रन्धालय प्रक्रिया 


वर्गसंख्या विषय वर्गसंख्या 
ल७३१२.ढ० संयुक्त राज्य अमे-._ ब:६९४ 
रिका का विधान वः&१४४७ 
(१८०६ तक) च४ 
ल+७०:७१ मेक्सिको के पुरा- ब४६ 
तत्त्व ब६० 


वब६&१ 
एक देश की दूसरे देश के ७ 


प्रति परराष्ट्र नीति के विषय में, बट १ 
प्रमेय लद्य १६ के अनन्तर बट 
० तथा दूसरे देश की संख्या 
क्रमशः लगानी चाहिए। उदा- 
हरखणु-- 
ल२:१६०४१.थ५ भारत की चीनी 
परराष्ट्र नीति, 


विषय 
शान्ति 
निःशस्त्रीकरण 
राजतंत्र 
सीमित राज़तंत्र 
एकसत्तावाद 
साम्यवाद 
स्वप्नलोकबाद 
क्रान्ति 
सविनय अवज्ञा 
(निष्क्रिय प्रतिरोध) 


टिप्पण : ब४ से ब७ तक के प्रत्येक 
भेदों को केबल व के उपभेदों 
के समान पुनः विभदित किया 


(१६४६ तक) जा सकता है । 
व्‌ राजनीति श् अथ शास्त्र 
बः९ निर्वाचन शः१ डपभाग 
जः२ प्रशासन के अड्गज शः२८ जीवनस्तर 
बः२१ राष्ट्रपति शः१७ आशिक संरक्षण 
चःरर२्‌ कायकारिणी शः२ उत्पादन 
च्‌ः२३ घारासभा शः२्‌ सावन सम्पत्ति 
चः:२४ दल संघटन शः३ बितरण 
च:२४५ स्थानीय समध्रियां.. शः३१ गष्ट्रिय आय 
बृः२७ न्यायाधिकारी शः३२ अधिकारानुसार 
च:२८ शासन प्रबन्ध बितरणु 
चः३ प्रशासन धर्म शाश्रर भाटक 
वः५ नागरिक शास्त्र शः:३२४ द्स्त्री 
जः६ परराष्ट्र सम्बन्ध शः३२५ ब्याज 
बः६१९ कूटनीति शः:श्र्८. लाभ 
ब:६१४ युद्ध शःरे२६ मजूरी 


वर्गेसंख्या 
शः्य्ढ 
शराः४ 
शः४< 
शः४९१ 
शःश१२ 
शः५१२१ 
राइ२ 
शः२३ 
शः४३१ 
शः५३३ 
शः४३४५ 
शः<३६ 
शः४५ 
रशः५४४५ 
शाः४४६ 
शः४७ 
शःरजर्‌ 
शःा४६१ 
शः६ 
रा: 
शः७३ 
शःऊछ 
शः5४ 
शः७६ 
शःट 
शःडः८९ 
शःटए 
शः८६ 
श्‌ःटऊ 
रापष्ट८ 


बर्गीकरण 


विषय 
समाजवाद 
यातायातन 
जाणिज्य 
आपणन 
विज्ञापनन 
मताथना 
फुटकर बिक्री 
प्रशुल्क (टेरिफ) 
संरक्षण 
उन्मुक्त व्यापार 
नियात कर 
आयात कर 
निर्यात एवं आयात 
निर्यात 
आयात 
विदेशी विनिमय 
व्यापार सन्तुलन 
अन्तर्देशीय व्यापार 
अर्थवहन 
मूल्य 
पूर्ति एवं मांग 
व्यापार चक्र 
संयाजित अथंनीति 
दाम 
प्रचन्ध 
स्वामित्व 
लेख्य 
घन-विनियोग 
लेखा 
आय व्यय जांच 


वर्गंसंख्या 
शः८र३ 
शः६ 
शः६ ९ 
सपशहर 
शः€४० 
शः६५९ 
शः€श्८ 
शः<6५ 
शः६६ 
राः6७ 
शः६उऊऊ 
शछु 
श४2२५ 
श४2२५ 
शलश्य्द 
श४६ 
रा६१ 
शध्र 
राइछ 
शध्ढ 
रशाऊ 
शा७?१ 
शणजर 
राज 
श७€६्‌ 


रद 

शल्‌ 
शर€१ 
शल१ढ७ऊ 


भर 


विषय 
सभा संचालन 
श्रम 
श्रम पद्धति 
उपलब्ध श्रमिक 
सामाजिक दशा 
आवासन 
सुधार संस्थाएं 
भृत्यत्व अभिसन्धि 
श्रमिक संघ 
हड़ताल 
पश्चनि्य 
यातायात 
रेलपथ 
महासागर 
बन्दरगाह 
डाक और तार 
धन और मुद्राचलन 
महाजनी 
सराफा 
बैंक के प्रकार 
सरकारी अर्थ कोष 
आय-व्ययक (बजट) 
क्र निर्धारण 
सरकारी ऋण 
स्थानीय सरकारी 

ञअथ 

बोमा 
उद्योग 
ग्रामोद्योग 
खद्दर 


रण 


श्र 


बगसंख्या 


५३ 
५ 

५ गी 
श्न्रे 
१३ 
१५ 
१५९ 
श्ध 
१६१ 
श्€्र 
१६३ 


१६४ 
१६४ 
१€६ 
श्ध्द 
श्न१११ 


१प७ 


ब्न्रे 
२-५२ 
२१ 


२११ 
२१११ 
२११४ 
२१३ 
२१३३ 
२१३४ 


र्ण्द 


ध्रन्थालय प्रक्रिया 


विषय 


प्रदेश भेद 

जगत्‌ 

साम्राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य 
प्रशान्त देश 
अतलानितक देश 
भूमध्य देश 
प्राकृतिक भेद 
भूभाग 

द्वीप 

दलदुल; किनारे के 

भाग 
अन्तजलीय भाग 
जलीय भाग 
पर्बतीय भाग 
बायुमण्डल 
अंग्रती भाषाभाषी 
देश 
मुमलमानी देश 
मातृ देश (भारत) 
देशी भारत 
फ्रान्सीसी भारत 
मद्रास (भारतीय 
राज्यों के बिना) 

पूर्वी जिले 

मद्रास 

तंजोर 

दक्षिणी जिले 
तिन्नवेल्ली 

मदुरा 


बरासंख्या 

२१३२४ 
ग्श्श्द्द 
२१५ 

२१५३ 
२२४४ 
२१६१ 
२१६२ 
२१६३ 
स्श्८ 

२१८१ 
श्श्प्र 
२१८३ 
र्श्८डे 
न्श्दर 
ग्श्पद््‌ 
२१७१ 
ग्श्ष्र 
२१६३ 


विषय 


त्रिचनापञ्ली 

कोयम्बतूर 

पश्चिमी तट 

मलाबार 

दक्षिणी कानड़ा 

कुडप्पा 

अनन्तपुर 

बल्लरी 

आन्ध्र देश 

नेल्लार 

गुन्तूर 

कृष्णा 

गादाबरी पश्चिम 

गोदावरी. पूर्व 

विजगापट्टम 

सलेम 

उत्तरी अकाट 

चित्तुर 

दक्षिण (मद्रास के 
बिना) 

ट्रावणकार 

कोचीन 

मेसूर 

हेदराबाद 

कुर्ग 

बम्बइ 

अहमदनगर 

शोलापुर 

अकल कोट 

जमखण्डी 


ध्प्ग्मा 
अग्राक्षर नाम 
अग्रानुच्छेद 
अतिरिक्त 
- संलेख 
अर; 
अक्कून 
अतिदेय 
अलुकार 
अनुकूल क्रम 
अनुतलय सेवा 
अनुलयी 
अलनुवर्ग क्रम 
- सूची 
अनु 
- सूची 
अन्तमार्ग दर्शक 
अन्तर्विषयी 
संलेख 
अंशकार 
- निर्देशी संलेख 
२४६० 


अध्याय ८ 
पारिभाषिक शब्दावली 
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ध्णाए 
(ग्राएएएणठः 
-. 77665 €्ए07फ 


वर्गीकरण 


वर्गसंख्या विषय 
उदाहर्ग 
र२.२ भारत का प्राकृतिक 
भूगोल 
रश्ट.२६१ आसाम की घन- 
वातिकी ३ 
र५.२.थ५ भारत का राजनतिक 
भूगोल (१८४०) 
र६४१.५४.छ चोदहवीं शताब्दी में 
यूरोप के व्यापार 
मार्ग 
र८.२.2६ संसारभ्रमण 
(१६६६) 
ल इतिहास 


इतिहास के वर्गीकरण के 
उदाहरण अधिकतर वर्तमान 
भारत के लिए दिये गए हैं। 
भारतीय इतिहास के अन्य युगों 
के लिए, बिन्दु के पत्चान्‌ आने 
वाले काल मुग्व के लद््य को 
यथायोग्य परिवर्तित कर देना 
चाहिए। 
इसके कुछ उदाहरण भी दिये 
गए हैं। अन्य देशों के इति- 
हास के लिए, ल के अनुपद 
आने वाले प्रदेश मुख के लक्ष्य 
को भी यथायोग्य परिवर्तित 
कर देना चाहिए। 
लश्थ राष्ट्रमंघ 
लश्थ४ संयुक्त राष्ट्र 


४५९ 
बर्गसंख्या विषय 
ज्ू०:१ घ३ भारत का राजनतिक 
इतिहास (१२३६ 
तक) 
ल२:१:ड८ भारत का राजन तिक 
इत्तिहास (१७४६ 
तक) 
ल२:१.थ५. आज तक का भारत 


का राजनतिक 


इतिहास 
ल२:११.थ५ स्वराष्ट्र नीति 
ल२:१७थ५ आओपनिवशिक नीति 
ल२:१६.थ< परराष्ट्र नीति 
लरःर२.थ४५ विधान 
ल२:7२.थ५ कायकारिणी 
लर२:२३.ध५  धारासभा 
लर२रः२४.थ५ दल 
ल२:२८ढ८४ कांग्रेस दल 


ल२:२४वंढ६९६ महात्मा गान्धी 


ल२:२५४.थ<४ नणप्गरिक शास्त्र 
ल२:२६ थ<॒ स्थानीय समष्टि 
लर२:७ पुरातत्त्व 
ल२्‌:७२ अभिलेख 
ल२:८ पुरालेख 

अन्य उठाहरण 


ल३:२३.ध३ अग्नमजी संसद्‌ का 
इतिहास (१६३६ 
तक) 


ब्रिटिश अभिलेख 


न्‌०्दे 


ल३:5२ए 
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वर्गसंख्या विषय वर्गसंख्या 
ल७३१२.ढ० संयुक्त राज्य अमे-._ ब:६९४ 
रिका का विधान वः&१४४७ 
(१८०६ तक) च४ 
ल+७०:७१ मेक्सिको के पुरा- ब४६ 
तत्त्व ब६० 


वब६&१ 
एक देश की दूसरे देश के ७ 


प्रति परराष्ट्र नीति के विषय में, बट १ 
प्रमेय लद्य १६ के अनन्तर बट 
० तथा दूसरे देश की संख्या 
क्रमशः लगानी चाहिए। उदा- 
हरखणु-- 
ल२:१६०४१.थ५ भारत की चीनी 
परराष्ट्र नीति, 


विषय 
शान्ति 
निःशस्त्रीकरण 
राजतंत्र 
सीमित राज़तंत्र 
एकसत्तावाद 
साम्यवाद 
स्वप्नलोकबाद 
क्रान्ति 
सविनय अवज्ञा 
(निष्क्रिय प्रतिरोध) 


टिप्पण : ब४ से ब७ तक के प्रत्येक 
भेदों को केबल व के उपभेदों 
के समान पुनः विभदित किया 


(१६४६ तक) जा सकता है । 
व्‌ राजनीति श् अथ शास्त्र 
बः९ निर्वाचन शः१ डपभाग 
जः२ प्रशासन के अड्गज शः२८ जीवनस्तर 
बः२१ राष्ट्रपति शः१७ आशिक संरक्षण 
चःरर२्‌ कायकारिणी शः२ उत्पादन 
च्‌ः२३ घारासभा शः२्‌ सावन सम्पत्ति 
चः:२४ दल संघटन शः३ बितरण 
च:२४५ स्थानीय समध्रियां.. शः३१ गष्ट्रिय आय 
बृः२७ न्यायाधिकारी शः३२ अधिकारानुसार 
च:२८ शासन प्रबन्ध बितरणु 
चः३ प्रशासन धर्म शाश्रर भाटक 
वः५ नागरिक शास्त्र शः:३२४ द्स्त्री 
जः६ परराष्ट्र सम्बन्ध शः३२५ ब्याज 
बः६१९ कूटनीति शः:श्र्८. लाभ 
ब:६१४ युद्ध शःरे२६ मजूरी 


वर्गेसंख्या 
शः्य्ढ 
शराः४ 
शः४< 
शः४९१ 
शःश१२ 
शः५१२१ 
राइ२ 
शः२३ 
शः४३१ 
शः५३३ 
शः४३४५ 
शः<३६ 
शः४५ 
रशः५४४५ 
शाः४४६ 
शः४७ 
शःरजर्‌ 
शःा४६१ 
शः६ 
रा: 
शः७३ 
शःऊछ 
शः5४ 
शः७६ 
शःट 
शःडः८९ 
शःटए 
शः८६ 
श्‌ःटऊ 
रापष्ट८ 


बर्गीकरण 


विषय 
समाजवाद 
यातायातन 
जाणिज्य 
आपणन 
विज्ञापनन 
मताथना 
फुटकर बिक्री 
प्रशुल्क (टेरिफ) 
संरक्षण 
उन्मुक्त व्यापार 
नियात कर 
आयात कर 
निर्यात एवं आयात 
निर्यात 
आयात 
विदेशी विनिमय 
व्यापार सन्तुलन 
अन्तर्देशीय व्यापार 
अर्थवहन 
मूल्य 
पूर्ति एवं मांग 
व्यापार चक्र 
संयाजित अथंनीति 
दाम 
प्रचन्ध 
स्वामित्व 
लेख्य 
घन-विनियोग 
लेखा 
आय व्यय जांच 


वर्गंसंख्या 
शः८र३ 
शः६ 
शः६ ९ 
सपशहर 
शः€४० 
शः६५९ 
शः€श्८ 
शः<6५ 
शः६६ 
राः6७ 
शः६उऊऊ 
शछु 
श४2२५ 
श४2२५ 
शलश्य्द 
श४६ 
रा६१ 
शध्र 
राइछ 
शध्ढ 
रशाऊ 
शा७?१ 
शणजर 
राज 
श७€६्‌ 


रद 

शल्‌ 
शर€१ 
शल१ढ७ऊ 


भर 


विषय 
सभा संचालन 
श्रम 
श्रम पद्धति 
उपलब्ध श्रमिक 
सामाजिक दशा 
आवासन 
सुधार संस्थाएं 
भृत्यत्व अभिसन्धि 
श्रमिक संघ 
हड़ताल 
पश्चनि्य 
यातायात 
रेलपथ 
महासागर 
बन्दरगाह 
डाक और तार 
धन और मुद्राचलन 
महाजनी 
सराफा 
बैंक के प्रकार 
सरकारी अर्थ कोष 
आय-व्ययक (बजट) 
क्र निर्धारण 
सरकारी ऋण 
स्थानीय सरकारी 

ञअथ 

बोमा 
उद्योग 
ग्रामोद्योग 
खद्दर 


रण 
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वर्गसंख्या विषय 
शब्म कृषि अर्थशास्त्र 
श<ढ७ बस्त्र उयवसाय 


टिप्पण : श8& से श& तक के प्रत्येक 
भेद केबल श के उपभेदों के 
अनुसार पुनः विभेदित किए 
जा सकते हैं । 
उदाहरण 
श४१४५:८१ रेल मार्गों का 
स्वामित्व 
श््ढ७:८६  बस्त्र व्यवसाय में 
अ्रमिक संघ 
जहां कहीं आवश्यकता हो 
वहां प्रदेश तथा काल के भद 
लगाए जा सकत है। 
उदाहरण 
श.२.थ४५ आज तक को, भारत की 
आशिक दशा 
श.४१.थ३ १€३६ तक की जापान 
की आथिक दशा 
शः७४.७३.थ३ १6३८६ तक के अमे- 
रिकी व्यापार-चक्र 
श३€७-२-ध५ १८४५८ तक की आर- 


तीय हड़ताल 
श४१४:८९.२-थ< १६५६ तक का 
भारताय रलों 
का स्वामित्व 
स्‌ समाज शरस्त्र 
सः५ सभ्यता 
सः३७ रातियां 
सः2९ असंयम 


वर्गसंख्या विषय 
स३१ देहाती समाजशास्त्र 
सश्चदर दास 
सश्७छ हरिजन 
सश५€२ वर्ण 
सअ७९ पूर्व ऐतिहासिक 
समाज शास्त्र 
सर प्राचीन समाजशास्त्र 
ह विधि 
हः€१ विघितत्त्व 
ह अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
ह्‌र्‌ भारतीय विधि 
हर सम्पत्ति 
हँं२:२:७ परावतेन 
ह२:२:६ बंधक 
हु२:२११ स्थावर संपत्ति 
हू२:२११:३  जमींदार और कृषक 
हर ४३ संविदा 
ह२:३३ भागहारिता 
हरःछ9 पर-च्षति 
ह्‌२:छ अपराध 
हू२:८०९ दीवार्नी व्यवहार 
विधि 
ह२:८०४५ दंड विधि 
ह्‌२:€७9 साक्ष्य 


अन्य देशों के विधि की 
संख्या प्राप्त करने के लिए, 
अनुच्छेद ४३ में दी हुई प्रदेश 
तालिका में से उस देश की 
संख्या लेकर ह के आगे जोड़ 
दी जाणए। 


बर्गसंख्या 


वर्गॉकरण 


वर्ग संख्या 


विषय 

जाति विशेष के विधि की 
प्राप्ति के लिए, हू के आगे. डस 
जाति की संख्या लगानी 
चाहिए । । उदाहरण निस्‍्न- 


लिखित हैं :-- 
हपर हिन्दू विधि 
हपऊ मुसलमानी विधि 


ह्‌३:२११ 
हंश्३ः३ 


हद्‌७३:४ 


किसी भी देश अथवा जाति 
के विधि को हर भारतीय 
विधि के उपभेदों के अनुसार 
विभेदित किया जा सकता 
है । उदाहरणः:-- 
स्थावर सर्पत्ति का 

अंग्रेजी विधि 
फ्रार्सीसी संबिदाश्ों 

का विधि 

संयुक्त राज्य का 
पर-क्षति का विधि 


सामान्य उपमेद 


वाडमय सूचि 

व्यवसाय 

प्रयोगशाला , 
वेघशाल्ना 

अजायबधघर . 

प्रदर्शनी 
नक्शा, मान- 
चित्रावबली 
संस्था 


टं 


- #ं, अं, 


हि 


शै 


विषय 
विश्वकोष, शब्दृ- 
कोष, पदनूची 
सामयिक 
बाषिक ग्रन्थ, निदृशिका, 
तिथिपन्न 
सम्मेलन. कांग्रेस, सभा 
विधयक, बिहित, कल्प 
प्रशसन का विभागीय 
विवरण तथा समष्टि का 
तत्समान विवरण 
परिगणन (समझ) 
आयोग, समिति 
यात्रा. अभियान, अन्‍्वे- 


पण, वर्शनात्मक बृत्त, 
खोज, स्थानवरणन 

इतिहास 

चरित्त. पत्र 

संकलन. चयन 

सार 


किसी भी वगसंख्या के 
आगे सामान्‍य उपसेद लगाये 
जा सकते हैं। अनुच्छेद ४७ 
में कुछ उदाहरण दिये गए हैं। 
उनके द्वारा आनुषज्निक रूप 
में यह दिखलाया गया हे 
कि द्विबिन्दु के सामान्य उप- 
भेद्दों को प्रदेश तथा कालमुखों 
द्वारा किस प्रकार बर्धित किया 
जा सकता है । 


२०७ 


श्र 


बगसंख्या 


५३ 
५ 

५ गी 
श्न्रे 
१३ 
१५ 
१५९ 
श्ध 
१६१ 
श्€्र 
१६३ 


१६४ 
१६४ 
१€६ 
श्ध्द 
श्न१११ 


१प७ 


ब्न्रे 
२-५२ 
२१ 


२११ 
२१११ 
२११४ 
२१३ 
२१३३ 
२१३४ 


र्ण्द 
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विषय 


प्रदेश भेद 

जगत्‌ 

साम्राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य 
प्रशान्त देश 
अतलानितक देश 
भूमध्य देश 
प्राकृतिक भेद 
भूभाग 

द्वीप 

दलदुल; किनारे के 

भाग 
अन्तजलीय भाग 
जलीय भाग 
पर्बतीय भाग 
बायुमण्डल 
अंग्रती भाषाभाषी 
देश 
मुमलमानी देश 
मातृ देश (भारत) 
देशी भारत 
फ्रान्सीसी भारत 
मद्रास (भारतीय 
राज्यों के बिना) 

पूर्वी जिले 

मद्रास 

तंजोर 

दक्षिणी जिले 
तिन्नवेल्ली 

मदुरा 


बरासंख्या 

२१३२४ 
ग्श्श्द्द 
२१५ 

२१५३ 
२२४४ 
२१६१ 
२१६२ 
२१६३ 
स्श्८ 

२१८१ 
श्श्प्र 
२१८३ 
र्श्८डे 
न्श्दर 
ग्श्पद््‌ 
२१७१ 
ग्श्ष्र 
२१६३ 


विषय 


त्रिचनापञ्ली 

कोयम्बतूर 

पश्चिमी तट 

मलाबार 

दक्षिणी कानड़ा 

कुडप्पा 

अनन्तपुर 

बल्लरी 

आन्ध्र देश 

नेल्लार 

गुन्तूर 

कृष्णा 

गादाबरी पश्चिम 

गोदावरी. पूर्व 

विजगापट्टम 

सलेम 

उत्तरी अकाट 

चित्तुर 

दक्षिण (मद्रास के 
बिना) 

ट्रावणकार 

कोचीन 

मेसूर 

हेदराबाद 

कुर्ग 

बम्बइ 

अहमदनगर 

शोलापुर 

अकल कोट 

जमखण्डी 
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ज १४०० से १४६६ ई. थछ १६५०-१६४७ 
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ट १६०० से १६६८ ई. थ६ १६६०-१६६८ 
छ १७०० से १७६६ ई. थ६६. १6६६ 


५६ पुस्तक संख्या 
किसी एक विशिष्ट विषय के विभिन्न ग्रन्थों का एक दूसर से 
प्रथक्‌ करने के लिए वर्ग संख्या के आगे जो अतिरिक्त संख्या लगाई 
जाती हे डसे ग्रन्थ संख्या कहते हैं। 


५६१ तताथ संख्या 
ग्रन्थ संख्या में बहुधा काल संख्या ही रहती है। वह अन्थ के 
प्रकाशन वर्ष को सूचित करती है। उसका निर्माण तालिका ५५ के 
अनुसार किया जाता है| उदाहरणार्थ. प्रस्तुत ग्रन्थ की अन्थसंख्या थ५१ 
है । यह तब किया जाता है जब ग्रन्थ म्न्थालय की इृष्ट भाषा में हा । 
५६२ भाषा संख्या 
यदि ग्रन्थ और किसी भाषा में दवा तो उसकी भाषा को 
संख्या को उसकी वर्ष संख्या के पूब लगा दिया जाता है। उदाह- 
रणाथ. भ्रस्तुन ग्रन्थ की अंग्रेजी आउृत्ति की संख्या १११थ२९ हागी। 
७५६३ परिग्रहण अंश 
यदि ग्रन्थालय में किसी एक ग्रन्थ की दो या उससे अधिक 
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अष्लर प्रन्यालय अक्रिया 


प्रतियां हो, अथवा किसी एक विशिष्ट विषय में उसी वर्ष में एक से 
अधिक ग्रन्थ संख्या हो तो हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इत्यादि अन्थों 
के लिए क्रमशः ब्ष संख्या के आगे १,२,३ इत्यादि अछू जोड़ देत 
हैं | उदाहरणाथे, इस अन्थ की द्वितीय प्रति की संख्या थ<११ होगी। 
५६४ संपुट संख्या 

यदि किसी ग्रन्थ के दा या उससे अधिक संपुट हों तो उन 
संपुरों क्रे तक्त्व्साधन के लिए वर्ष संख्या अथवा गन्थ संख्या के 
परिग्रहण अंश के पश्चात (जसा अवसर हा) एक बिन्दु लगाकर 
उसके आगे संपुट संख्या लिखी जाती है। उदाहरणाथ, यदि प्रस्तुत 
प्रन्थ के दो संपुट हों ता उनकी ग्रन्थ संख्याएं थ५१.१ तथा 
थ*१.२ होंगी । द्विताय प्रति के लिए व थ४११.१ तथा थ५११.२ होंगी । 


५६५ लेखन शैली 
ग्रन्थ संख्या दा प्रकार से लिखी जाती हे ।या तो बर्ग संख्या 
के नीच या उसके दाहिनी ओर, कुछ स्थान छोड़ कर । स्थान इतना 
छोड़ा जाए मानो वह दुसरा पद्‌ हा । वर्ग संख्या तथा पुस्तक संख्या 
दानों मलाकर क्रामक संख्या कही जाती हूँ | उदाहरणाथ, प्रस्तुत प्न्थ 


की क्रामक संख्या या ता २२ थ४९ अथवा बे १ ईंस प्रकार लिखी 


जाएगी । पहली शैली सूचा संलखों भ॑ और दूसरी शेली आख्या पत्र 
प्रष्ठ पर अपनाई जाती हैं। 
५७ उदाहरण 

गीच क्रामक संख्याओं के कुछ उदाहरण दिए ज़ा रह हैं। 
उनके द्वारा यह दिखलाया गय। है कि उपयक्त तालिकाओं का किस भ्रकार 
उपयोग किया जा सकता हैं | सामायकों के सम्बन्ध में पुस्तक 
संख्या उस संपुट की दी गई हे जिसका उल्लेख हे । 

क्रामके ससख्या 


३२:थ३6 थ३८.१-४ हिन्दी विश्वभारती. ५ संपु. 
५२:ढ८८ थर२६ सरस्वता, संपु. ३७. १६३६. 
ऊश्श१:१ थर£ भास्कराचाय : लालावरती 


न१४:कश १:१:६३ थ४१. नागेश भट्ट : लघुशब्देन्दुशखर 
लर२:२२१वबंढ८८ थथ८. नेहरू (जवाहरलाल) : मरी कद्दानी 
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अध्याय ६ 
सूचीकरण 


अन्थालय सूची के घर्म तथा अधिकार, ग्रन्थालय शास्त्र के 
गुजर की हृष्टि स अनुच्छेद १४६ में भल्नी भांति प्रतिपादित हैं। वहां 
उनकी पर्याप्त चचा की जा चुकी है । हमने यह सिद्ध पाया कि वे 
सभी सूत्र उसी प्रकार की सूची के पक्ष में मत देंगे जो पाठक के 
लिए उसके अभीषछ् विशिष्ट प्रन्थ को न्यूनतम समय में प्रस्तुत कर दे। 
अब वह ग्रन्थ बाहू कोई भी हो और उस सम्बन्ध में पाठक की 
स्म्रति कितनी ही सीमित हा। संभव हे उस ग्रन्थ के विषय में पाठक 
को कुछ विशेष स्मरण नहों। अतः यह आवश्यक हे कि प्रत्येक 
अ्न्थ का. उससे सम्बद्ध प्रत्यके संगत विवरण के आधार पर संलेख 
किया जाए। अथोत्‌ उसका विशिष्ट विषय अथवा प्रतिपाद्य विषय, 
ग्रभ्थकार, उसका सहकार, यदि कोई हो. संपादक. अनुवादक, टीकाकार, 
चित्रकार. ग्रन्थ की माला. माला के संपादक आदि सभी क नामों से 
सूची के संलेख बनाने पड़ेंगे। यहां तक कि जब आख्या काल्पनिक 
हा और ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट न करे तो उसके नाम से 
भी संलेख बनाना पड़ेगा। आज यह प्रथा भज्ञी भांति मान ली गई 
है कि ग्रन्थ के मुख्य संलेख में ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय को प्रमुख 
स्थान दिया जाए। उस मुख्य संलेख में ही प्रन्थ के विषय में 
विस्तृततम विवरण दिया जाता है। उसमें विषय को ही प्रधानता 
मिलनी चाहिए | अतः उस संलेख के अग्मानुच्छेद में स्वभावतः ग्रन्थ 
की क्रामक संख्या ही दी जाती है। इस लिए उसे 'अनुबंग सूची कल्प! 
( (क्रड[मिशदें टदांदा72४८ ००६6 ) की परिभाषा के अनुसार क्रामक 
संख्या संलेख भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के मुख्य संलेख 
का उदाहरण यह है :--- 
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६ प्रन्थालय प्रक्रिया 








उदाहरण ९ 
१.१ श्र थ५१ 
रंगनाथन (श्रीयाली रामाम्ृत) तथा नागर (मुरारि लाल). 
प्रन्थालय प्रक्रिया. 
( भारतीय ग्न्धालय संघ, हिन्दी मन्थमाला, २). 
श्ग्र्ष्रश 
प्रस्तुत ग्रन्थ का आख्या पत्र मुख निम्नलिखित है :-- 
प्रन्थालय प्रक्रिया 
श्री, रा. रंगनाथन 
तथा 
मुगरि लाल नागर 
देहली 
भारतीय गअन्थालय संघ 
१६९१९ 


ओर इसका उपाख्या पत्र मुख निम्नलिखित है :-- 
भारवाय श्रन्थालय संघ 
हिन्दी ग्रन्थम/ला, २ 
ग्रन्थालय प्रकिया 


६१ मुख्य संलेख 
मुख्य संलेख मे पांच अनुच्छेद हा सकते हैं। यह ऊपर के 
उदाहरण में दिखलाया ही गया है। जो अन्थ किसी माला में न 
प्रकशित हुए हों उनके लिए केवल चार ही अनुच्छेद होगे। मुख्य 
संलख के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा निम्नलिखित विवरण ( सूचन ) 
दिया जाता हैं :-- 
प्रथम अथवा अग्र अनुच्छेद अन्थ की क्रामक संख्या | 
द्वितीय अनुच्छेद ग्रन्थकार का नाम. ( व्यक्ति अथवा समष्टि ); 
जो ग्रन्थ प्रन्थकार के नाम के बिना प्रकाशित हुए हों 
अथवा कूट नाम के साथ प्रकाशित हुए हों तथा अन्य 
कतिपय अवसरों पर ग्रन्थकार के नाम का प्रतिनिधि । 


श्श्ट 


सूचीकरण ६२१९१ 


तृतीय अनुच्छेद. गन्थ का आख्या भाग, जो बहुघा आख्या पत्र 
की प्रतिलिपि होता हे । उसमें स असार एवं अनावश्यक 
शब्द्‌ निकाल दिय्र जात हैं | उसमें संपादक अथवा अनुवादक 
आदि का संलेख किया जाता है । 

चतुर्थ अलुच्छेद. प्रत्थमाला का नाम तथा ग्रन्थ की क्रमिक 
संख्या । यह कोष्ठक में होता हे । 

पव्म्वम अनुच्छेद. परिप्रहदण संख्या । 


६२ अतिरिक्त संलेख 


ग्रन्थ के अन्य स्लेख इसी मुख्य रसुलेख से लिये जाएंगे। 
अथात्‌ , वर्ग संख्या से कतिपय लेख +द्धूत हं.गे | वे लेख उस बर्ग के 
अन्य ग्रन्थों द्वरा सामान्य रूप से अर कृत किए जाएंगे | ग्रन्थकार 
तो है ही, उसके अतिरिक्त अनुवाइक संपादक तथा उस बर्ग के 
जिस किसी व्यक्ति का नाम मुख्य सल्ख के अ खत भाग में लिखा 
हुआ हो वे सब नाम विभिन्न स॑लेखों के उद्धव में कारण होंगे। इन 
सब के लिए विभिन्न संल्ख बन'ने पड़ेगे। ग्रन्थमालः के कारण एक 
ओर सलेख ,लसखा ज एगा | परिग्रहण संख्या ही एक ऐसा वस्तु हे 
जिसके कारण कोई संलेख नहीं लिखा जाता। इन सभी गौण 
संलेखों को अतिरिक्त संलख कहा जाता है| इनमें जो संलेख अन्य 
ग्रन्थों के द्वारा सामान्य रूप से अड्भजीकृत किए जाते हैं वे सामान्य 
अतिरिक्त संलेख कहे जात हैं, तथा जो किसी विशिष्ट ग्रन्थ से ही 
सम्बन्ध रखते हैं व विशिष्ट अतिरिक्त संक्ख कहे जाते है । 


६२१ सामान्य अतिरिक्त संलेख 
९ निर्देश /+ संले 
६२११ वर्ग  संलेख 

ये संलेख ग्रन्थ की बर्ग संख्या से बनाये जाते हैं। इन्हें बर्ग 
निर्देशी संलेख कहा जाता है। ऊपर दिए हुए उदाहरण की वग संख्या 
हम लें और उन संलेखों का परीक्षण करें जो उस वर्ग संख्या से बनाये 
जा सकते हैं। इस विपय में प्रथम पदक्रम यह है कि वर्ग संख्या को 
बर्गों की परंपरा के रूप सें उपस्थ।पित किया जाए । नीचे उसे प्रदर्शित 
किया जा रहा है :-- 
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६२११ प्रन्धालय प्रक्रिया 


नस्थालय शास्त्र 


सचजन ग्रन्थ/ज्य 


उपरिनिर्दिष्ट शद्धला में दो कड़ियां हैं। दोनो ह। साथक पदों 

की द्योतक हैं। इनमें से प्रत्येक का अग्न शब्द अश्रत्रा मुख्य शीर्षक 
के रूप में उपयोग किया जाएगा। साथ ही. यदि आवश्यक हो तो 
ततक््वसाधक पद भी लगाये जाते हैं। इस प्रकार निम्नलखित वर्ग 

निर्दशी सलेख लिखे जाएंगे :-- 
१.० सर्वेजञन प्रन्थालय. 

प्रस्तुत वर्ग के तथा उसके उपसेदों के मन्‍्धों के लिए सूची 

के अनुवर्ग भाग में आगे दी हुई वर्गसंख्या के नीच देखिए २२ 











१.३ ग्रन्थाल्य शास्त्र. 
प्रस्तुत वर्ग के तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिए सूची 
के अनुबग भाग में आगे दी हुई वर्ग संख्या के नीचे देखिए २ 





वर्ग निर्दशी संलेख द्वारा पाठक सूची के मुख्य भाग के उस 
प्रदेश में पहुँचता है जहाँ उसको अभिरुचि के अन्थ क्रमशः संलि।खत 
रहते हैं| उसके इष्ट विषय का संपूर्ण प्रदेश उसकी आंखों के सामने 
आ जाता है| इस विपय में अधिक विवरण ज्ञानन के लिए हमार 
'अन्थ|लय सू्चा ; तत्त्व एवं प्रक्रिया' (7/0/6/9 ट्वादा7208: ककवव- 
हरशाएवं बा 7०८2३:४४४ ) तथा 'अनुवर्ग सूची कल्प! (((०557॥24 
८८/८2०6४८ ८००४ ) का अवलोकन किया जा सकता हे । 

इस प्रकार के संलेख उसी बय संख्या वाले अन्य प्न्‍्थों के लिए 
भी सासान्‍्य ( समान रूप के ) होंगे। अतः इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि यदि ओर किसी ग्रन्थ की सूर्चा बनात हुए इस प्रकार का 
कोई और संलेख बना लिया द्वो ता पुनः उसी प्रकार का दूसरा संलख 
न बनाया जाए। 


२२० 


सचीकरण ६२२ 
६२१२ नामान्तर निर्देशी संलेख 


सूची में ऐसे सलेख भी दिए ज्ञात है जिनमें माला के संपादक के 
नाम का उपयोग किया जाता है । थे संलेख पाठक का ध्यान उस संलेख 
की ओर आक्ृष्ट करते हैं जिसमें माला का नाम शोपक के रूप में 
व्यवह्नत होता है । जो वस्तु श॑पषक के रूप में व्यवह्वत हो उसका यदि 
काई वकल्पिक नःम हो तो अरस्वीकृत नाम से स्वीकृत नाम की ओर 
निदंश किया जा सकता है। इस प्रकार के संलेखों को नामान्तर निर्देशी 
संलेख क॒द्दा जाता है । 

६२२ ग्रन्थ निर्देशी संलेख 

यदि पाठक को उसके इष्ट |वशिष्ट ग्रन्थ के सम्बन्ध में अधिक 
स्मृति न हो, और केवल उसके अन्थकार. सहकार. सम्पादक अथवा 
उसी प्रकार के किसी ओर व्यक्ति का नाम स्मरण हो ता उसकी भी 
इष्ट सिद्ध के लिए ये संलख लिखे जाते है । इनका कार्य यह है कि पाठक 
को जिस नाम का स्मरश हो उस नाम से उसके ग्रन्थ की ओर निर्देश 
कर दिया जाए। उस नाम के द्वारा उसे उसका ग्रन्थ प्राप्त करा दिया 
जाए | इस अध्याय के आरम्भ में उदाहरण के रूप में दिय हुए ग्रन्थ 
के लिए निम्नलिखित ग्रन्थ निर्देशी संलख होगे । 





१.४. रंगनाथन ( श्रीयाली रामामृत ) तथा नागर ( मुरारि लाल ). 
ग्रन्थालय प्रक्रिया. रर थ५१ 








१.५. नागर ( मुरारि लाल ). सहग्रन्थ. 
ग्रन्थालय प्रक्रिया, रंगनाथन तथा नागर ऋृत्त. 
२२ थे५१ 








१२.६, भारतीय ग्रन्थालय संघ, हिन्दी भन्धमाला- 
२ रंगनाथन तथा नागर :; ग्रन्थालय प्रक्रिया. 
शर थ<१ 





२२१ 


दर प्रन्धाज्य प्रक्रिया 


उपयुक्त संलेखों का मुख्य संलेख से मिलान किया जाए और 

उन विवरणों पर ध्यान दिया जाए जो छोड़ दिए गए है | 
उदाहरण र 

निम्नलिखित ग्रन्थ को द्विवाय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता दे। एक खर्ड़ी रखा पढिस्त के भेद को खूचित करती है :-- 

आधख्या पत्र मुख : महाकवि श्री बिल्दुश विरचित। विक्रमाझु- 
देवचरित । महाकाव्य । संपादक । शास्त्री मुरारि लाल नागर । 
साहित्याचाय । साधोलाल रिसचे स्कॉलर । सरस्वती भवन, बनारस । 
१६४४ 

डपाख्या पत्र मुख : 

प्रिन्सस आफ वेल्स । सरस्वती भवन । भ्रन्थमाला। भ्रघान 

संपादक | डा० मह्लदेव शास्त्री । सं. ८० । विक्रमाकझुदेवचरित | 


मुख्य संलेख 
२१ दृ१ :(ग/ :१ थरर 
बिल्हण, 
जिक्रमाइुशवच रत, मुरारि लाल नागर संपा. 
( प्रस्सस अ!फ बेल्स. सरस्वती भवन ग्रन्थमाला, 
मंगलदेव शास्त्री संपा., ८२ ). 


११३०५ 





कक | इक यु संलेख 
बगे निदंशी सं 
२.२ विक्रमाइुदेवचरित- 
प्रस्तुत बर्ग के तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिए सूची के 


अनुवर्ग भाग में आगे दी हुई बर्ग संख्या के नीचे देखिए 
द१<:१ग2०:१ 











२.३ बिल्हण. काव्य. 
प्रस्तुत वर्ग के तथा उसके उपभदों के ग्रन्धों के लिए सूची के 

अनुवर्ग भाग में आगे दी हुई वा संख्या के नीचे देखिए 
मा 22523 


बुर 


सूचीकरणा ६३२ 


विक्रमाइुदेववरित काव्यात्मक कृति होने के नाते. तथा बिल्हण 
कबि होने के नाते वग रूप में माने गए हैं तथा उनके लिए बर्ग निर्देशी 
संलेख दिए गए हैं. । 








२.४ काव्य. संस्कृत 
प्रस्तुत बग के तथा उसके उपभेदों के ग्न्‍थों के लिए सूची के 
अनुवर्ग भाग में आगे दी हुई बर्ग संख्या के नीचे देखिए 
द्‌१५:१ 











२.४ संस्कृत. साहित्य 
प्रस्तुत बगें के तथा उसके उपभदों के प्रन्थों के लिए सूची के 
अनुवग भाग में आग दी हुई बर्ग संख्या के नीच दखिए 
द्श्र्‌ 








२.६ साहित्य 
प्रस्तुत बर्ग के तथा उसके उपभदों के धन्‍्थों के लिए सी के 
अनुवग भाग में आगे दी हुई बगे रूख्या के नीचे देखिए 
4 


अबाज्छित होने के कारण 'टयूटानिक-साहित्य' इस शीषक का 
संलख नहीं दिया गया हैं । 


सपादक निर्देशी संलेख 


२.७ नागर ( मुरारि लाल ). संपा- 
विक्रमाइुदवच रित, बिल्हणुकुत 
दृ१४: (ग४०:१ थ८* 








माला निर्देशी संलेख 


२८ प्रिस्सेस आफ वेल्स, सरस्वती भवन प्रन्थमाला 
८२ ब्रिल्हण : विक्रमाइुदेवचरित. 
द१५:१ग४०:१ थछर 





जन ऑअ्कज---+नकन-+जन+ ++ अौज+ + वन अऑओब>--3+++प्>+। पे: 


रर३ - 


६रेरे प्रन्थालेय प्रक्रिया 


माला संपादक निर्देशी संलेख 


२.६ मंगलदेब शास्त्री. संपा- 
द्रश्ब्य 
प्रिन्सेस आफ बैल्स, सरस्वती भवन 
ग्रन्थमाला _़््ः 
प्रस्तुत प्रन्थ में तथा उसकी इस आवृत्ति में कुछ विषय ऐसे हे. 
जो ग्रन्थ की बर्ग संख्या द्वारा प्रकट नहीं हो सकते | यदि उन्हें प्रकाश 
में न लाया गया तो पाठक उनसे बब्न्चित रहेंगे, तथा वे (विषय) पाठक 
से वब्न्चित रहेंगे । यह ग्रन्थालय शास्त्र सूत्रों के लिए असह्य है । अतः 
सूची में ऐसे विषयों के लिए विशिष्ट व्यवस्था की जाती है | 
विक्रमाइदेवचरित महाकाव्य में तथा उसकी इस प्रस्तुत 
आवृत्ति में निम्नलिखित विषय निहित रूप में विद्यमान हैं:--- 
(१) कल्याण चालुक्यों का इतिहास 
(२) कल्याण चालुक्यों के इतिहास की बाउइसय सचि 
(३) काश्मीर देश का भोंगालिक वणन 
(५) काश्मीर देश का तत्कालीन इतिहास; 
(५) महाकावि बिल्हण का जीवन चरित; 
(६) महाकवि विल्हण की समालोचना; तथा 
(७) विक्रमाह् देवचरित की समालोचना 
अन्तर्तिषयी संलेख 








२.६० ल२२४५नक १: १:ग् 
ओर द्र॒ष्टब्य 
द१४:१ग2८:१ थ2५ 
रण : विक्रमाकुदेवच रित, सर्ग १-१७ तथा 
उपो., ५१ छ १८-०० 





२,११५ लन्श्नक ९:९३ 
ओर द्रष्ट& 
द१४:१ग००:९ थ४५ 
बिल्हण: विक्रमाइझ्लुदेवचरित. प्राकृथन प्र. ६-७. 


श्र. 


सूचीकरण छ््स्श 


२.१२ र८:२४१:ग< 
और द्रष्टव्य 
द१५:१ग४०:१ थछ2२ 
हि बिल्हण : विक्रमाकझ्ृदेवचरित. सर्ग १८ तथा 
उपां. छ़. ८ --२१०. 


२.१३ ल२४७१:१:ग6 
ओर द्रष्टव्य 
द१५:१ग७०:१ थछ< 
विल्हण : विकमाइुदेवचरित. सर १८ तथा 
उपो. प्र, ८-५०. 





२१७ द१५:१ग४०वं 
और द्रष्टन्य 
द१४५:१ग७०:१ यछर 
बिल्हण : विक्रमाक्ुदेवचरित, सगे १८ तथा 

उपो. पृ. ४-१८. 








२-१४ द१४:१ग४०:८ 
आर द्रष्टव्य 
द१५४:१गछ७०१ थछ५ 
बिल्हण : विक्रमाइ देबबरित. उपो. प्र. ५-१८. 








ओर द्रष्टव्य 
द१५:शग8४८०:१ थछर दे 
बिल्दरण : विक्रमाइदेवचरित. उपो, प्र.१६-१८- 


श्श्र्‌ 





श्र प्रग्थालय प्रक्रिया 


मुख्य संलेख का एृष्ठभाग 





लश्रश्नक१:१ सर्ग १-१७ विक्रमाडु देवचरित 

तथा उपो. प्र. १८-४७०- बिल्हण. काठय. 
ल२२४नक १:१३ ग्रक्कथन काव्य. संस्क्रत. 

प्र.६-७. संस्कृत. साहित्य, 
र८:२७९:गढ सग्गश८ साहित्य. 

तथा उपो. प्र. ८-१०. कल्याण चालुक्य. इतिहास 
ल२४१:१ःश€ संगश्८ वाडममय सचि. कल्याणचालुक्य 

तथा उडपो. प्र. ८-१०. इतिहास 

द१४:१गछ०वं सगश्ट काश्मीर, यात्रा. 

तथा उपो. प्र ४-१८. काश्मीर. इतिहास. 
द१४५:१ग७०:६ उपो, पर. चरित. बिल्टर. 

४-१८ समालोचना. बिल्हण 
द१४:१ग००:१:८ उपो. प्र. समालोचना. विक्रमाक्रुदेवचरित., 
£६- १८ नागर (मुरारि लाल). संपा. 
प्रिन्सेस ऑफ बेल्स, सरस्वती भवन 
ग्रन्थमालत्रा 


मंगलदव शास्त्री. सपा 








मुख्य संलख के पृष्ठ भाग में अन्थ के सभी अतिरिक्त संलेखों 
का लेखन किया जाता हैँ | इसस लाभ आगे बताया गया है। 


मुख्य पत्रक के दक्षणश पाश्वय मे दी /£ बम्तुआ में आदि के १२ 
में स प्रतल्क के लिए एक एक दर्ग नर्देशी २ छख दिया जाप्ग। । 


उपर क्त दोनों अन्थों के उदाहस्खों द्वारा यह ज्खिया गया हैं 
कि संलखों क लिखने की शेल, क्‍या हे। इनमें सम प्रत्य्क मलेख में 
कितन विभाग है. कितना प्रान्त भाग छोड़ा गया है आर क्रामक संख्या 
तथा परिग्रहण सख्या किस स्थान पर लिखी गई ह-इन बातों पर 
विशप ध्यान दिया जाए। हमार अनुबग सूची कल्प' में (27455न्‍#४वथें 
८८४०४०९४८ ८००८) इस मम्बन्ध की विस्तृत -घाराएं दी गई हैं। . -- 


श्र 
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६३ पत्रक खची 


अन्तिम संलेख में उन राव संलेख का निर्देश है जो इस अन्थ 
के लिए बनाए गए हैं। यह आवश्यक है कि किसी विशेष ग्रन्थ से 
सम्बद्ध सलेखों का जब चाहे तत॒ खोज निकाला जा सके। कारण, 
बहुधा उन संलखों में आगे चलकर संशोधन करना पड़ता है। किसी 
समय किसी भप्रन्थ का अ्न्थालय से बहिष्करण भी करना पड़ता है। 
उस समय उससे सम्बन्ध रखने वाले सलेखों का बहिष्करण भी 
आवश्यक हा सकता है | जब सर्चा उपयोग में आती रहे उस समय 
भी सुधार की अथवा पुनः पुनः चधन की आवश्यकता पड़ती रहती 
है | अतः यह्‌ नियम बनाया जाता है कि किसी ग्रन्थ के सम्बन्ध में 
जितने भी सलेख हों उन सब का निर्देश उस ग्रन्थ के मुख्य पत्रक के 
पीछे कर दिया जाए। यह भी स्वधा आवश्यक है कि अन्थालय सची 
में जा क्रम आरम्भ से ही हा उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था किए 
बिना पूर्व क्रम विद्यमान रक्‍्खा जाए। 


उपयेक्त समस्त उद्देश्यों का सिद्धि तभी हा सकती हे जब 
सूर्चा को पत्रकों के रूप में रक्खा जाए। सामान्यतः प्रत्येक पत्रक में 
एक ही संलेख होता हैं'। मानित पत्रक ५” »« ३” & .०१” आकार के होते 
हैं। सुन्दरता की सिद्धि के लिए यह बाब्छनीय है कि ग्खायुक्त पत्रक्रों 
छा उपयोग किया जाए । 
संलखों का हाथों से ही लिखना सर्तरेत्तम है | छोटे ग्रन्थालयों 
में ता यही सन्‍्ताषज्ञनक रीति है। किन्तु हथों से लिखने में यह 
य है कि मित्र भिन्न प्रकार की लेखन शैलियों के सम्मश्रण से 
ग्रन्थालय सूर्ची खिचड़ी ,बन जाएगी । ग्रत्यक व्यक्त भिन्न प्रकार से 
लिखेग। । अतः यह वाबछनीय है कि सर्चीकार अवयक्तिक लिपि 
का अभ्यास करें । इस ग्रन्थालय लिप कहा जाता है । 


प्रन्धालय लिपि का अर्थ यही है कि संलेख के सब वर्ण तथा 
अर््ु स्पष्ट, ऊध्यंग ओर विरल हों। हमारे 'अनुवग सूची कल्प में 
इस विषय की विस्तृत धाराएं दी गई है। इनमे उपयक्त विषय के 
तथा समस्त प्रकार के संलेखों के वरण तथा डपकल्पन के प्रश्नों का 
विस्तृत विवेचन है, तथा डनका समुचित समाधान भी दिया गया हे । 


श्२७ 


5३. प्रन्थालय प्रक्रिया 


प्रन्थालय में अनेक जटिल अन्य आते रद्दते हैं। कई अन्थ नेकसम्पुटक 
होते हैं। सामयिक्त प्रकाशनों की अपनी स्वतन्त्र समस्याएं ही अलग 
हैं| इन सब के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष संलेख बनाए जाने हैं। 
डपय क्त प्रन्थ में उन विषयों के लिए भी विस्तृत एबं यथा घाराएं 
दी गई हैं। किन्तु हमारे भांरतीय छोटे मोटे प्रन्थालयों में इतना 
विशाल संग्रह ही नहीं दाता कि उन घाराओं की आवश्यकता पड़े । 
जहां कहीं आवश्यक हो. वहां इस ग्रन्थ के उपयोक्ता भी उस 'कल्प' 
का अवलोकन कर सकते हैं। आगे कुछ घधाराएं दी जा रही हैं। 
साधारण ग्रन्थालयों में सूचीकरण के लिए वे पर्याप्त होंगी ऐसी 
आशा है। 
६४ धाराएं 
जिन धाराओं का यहां “कल्प” से भागोदगप्रह किया जा रहा है 
उनकी सख्याएं वे ही दी गई हैं जो कल्प में हैं। यह सुविधा के लिए 
किया गया है। कहीं कहीं धाराओं में थोड़ा बहुत संशोधन-परवर्तन 
भी कर दिया गया है. । 
१ मुख्य संलेख 
११ क्रामक संख्या 
११ क्रामक संख्या ग्रन्थ के आख्या पत्र प्रप्ठ से ली जाए | वर्गकार 
चर्गोफरण की धाराओं के अनुसार उस यथास्थान लगा 
देता है। 
१९१९ वर्ग संख्या तथा पुस्तक रूख्या ( चिह्न ) के बीच तीन स्थान 
रिक्त छाड़े ज्ञाएं । 
१२ शीपक का वरण 
१२ ग्रन्थ के स्वरूप के, अनुसार, निम्नलखितों में से कोई एक 
शीषंक होगा :-- 
» ब्यक्ति अ्न्थकार का नाम; 
. दो व्यक्ति ब्न्थकारों के नाम; 
- समष्टि प्रन्थकार का नाम 
. दो समष्टि ग्रन्थकारों के नाम 
. केतव नास, एक अथवा दो 
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६. ग्रन्थकार से भिन्न व््याक्त का नाम, अथात्‌ सहप्रन्थकार से 
भिन्न सहकार का नाम; 
७. ग्रन्थकारों से भिन्न दो व्यक्तियों के नाम. अधथात्‌ सहयग्रन्थकारों 
से भिन्न दो सहकारों के नाम; तथा 
८. आख्या प्रथम शब्द; उपपद्‌ अथवा मानपद छोड़कर । 


१२११ इंसाईं तथा यहुदी नाम 


बर्तेमान काल के ईसाई तथा यहूदी नामों के लिए, नामन्त्य 
शब्द (शिरानाम ) आदि में लिखा जाए तथा नामादिशब्द (एक 
अथवा अन्क) उस्के पश्चात्‌ लग। दिया जाए | 


उदा. आइनस्टाइन ( अलफ्रेड ). 
शेक्सर्पयर (विलयम ). 
शा ( जा बनार्ड ). 

१०१२ हिन्दू नाम 

१२१० वतंमान काल के हिन्दू नाम, के (लए अन्तिम तत्त्व: शब्द आरम्भ 
मे लिखा जाए तथा ओर सभा पुृब शब्द तथा नामाग्राक्षर उसके 
पश्चःत लगा दिय जाएं | किन्तु, दक्षिण भारतीय नामों के लिए 
यदि अन्तिम तक्ष्ब-शब्द कवल जाति अथवा उपजाति को सूचित 
कर ओर उपान्त्य शब्द आख्या पत्र पर पूण रूप में दिया 
हुआ हो तो दोनो तत्त्व शब्द, उनके स्वाभाविक क्रम में, आरम्भ 
में लिखे जाएं। 
अ्न्थकार का नाम मातृभाषा 

१. ठाकुर ( रवीन्द्रनाथ ) बंगाली 

२. मालवीय ( मदनमोहन ) हिन्दी 

३. राय ( लाजपत ) पंजाबी 

४. गांधी ( मोहनदास करमघचन्द ) गुजराती 

५. गोखले ( गापालकृष्ण ) मराठी 

६. राधाकृष्णन ( स्वंपल्‍ली ) तेज्नगू 

७, शहुरन नायर (चेट्ट र ) मलयालम 

८. चेट्ट र (जी. के. ) मलयालम 


रन 
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पन्धकार का नाम मातृभाषा 
&. कृष्णमसाचारों ( पी. ) तामिल 
१०. श्रीनिव/स श'स्त्री (वीं. एस ) तामिल 
११९. रामचन्द्र दाक्षितार (वी. आर. ) नाभिल् 
१२. शिव्रस्वामों ऐयर ( पं. एस. ) तामिल 
१३. ऐयर ( ए. एस. पी. ) तामिल 
१४. रमन ( सी. वी. ) तामिल 
१५. राजगोपालाचारी ( पी. ) तामिल 
५- चारी (पी. वीं. ) तामिल 
२७. संगेश राव ( सब्र ) कन्नडू 
१८. सबुर ( आर. एस. ) कन्नड़ 


८, १३. १४, १६ तथा १८ उदाहरणों में जाति नाम अथवा 
अन्य पअवेयक्तिक नामों का ही प्रथम स्थान देना पड़ेगा. कारण सस्‍्वय॑ 
प्रन्थकारों ने आ।ख्या पत्र पर उन नामों के लिए पक्षपात दिखलाया हे । 
उन्होंने अपने नाम के वयक्तिक शब्दों का जान वूककर नाम'ग्रक्षर 
बना दिया हे 

५२२ सहय्रन्थकार 


१२२ यदि आख्या पत्र पर केवल दी हा व्यक्ति-प्रन्थकारों के नाम हों 
तो दानो नामों का श'षक्र के रूप में उपयोग किया जाए। उन 
दोनों को संय।जक 'तथा? से जाड़ दिया जाए । 

उठा. अनिगसन (जा, ए. ) तथा ऋष्णम,चारी ( सी, ). 
कुप्पुस्वामी ,शारस्त्री ( एस. ) तथा चिन्ताम्णि ( टी. आर. ). 
रंगनाथन ( श्री. रा. ) तथा शिवग्मन ( के. एम. ). 

१९-२२ यदि तीन अथवा अधिक वर्याक्त गहग्रन्थकार हा तो प्रथम 
ग्न्थकार का नाम शीर्पक के, रूप में उपयुक्त किया जाए। डसके 
पश्चात्‌ 'इदि ? लगा दिया जाए । 


३ समपष्ठि ग्रन्थकार 
प्रशासन, उसके किसी विभाग अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा 
प्रकाशित प्रकाशन साधारणत: समष्टि ग्न्थकार के माने जाते हैं । क्या 


२३० 
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लयीय ( अधिकारानुमोदित ) प्रकाशनों के विषय में. किसी द्यक्ति- 
विशेष का नाम आख्या पत्र पर दिया हो तब भी उसे अबयक्तिक ग्रन्थ- 
करार-क्ृत साना जाए। इस प्रकार के प्रकाशनों के लिए निम्नलिखित 
घाराएं अनुस्त की जाएं :-- 


१२३ 


१२३१ 


१२२ 


यदि प्रन्थ द्वारा समष्टि-प्रन्थकारता स/चत की ज्ञाण तो उस 
समष्टि के नाम को शीषक के रूप में लिया जाए | 


१२३१ प्रशासन ग्रन्थकार 
यदि समष्टि अन्थकार अखण्ड प्रशासन हो और उसका कोई 
विशिष्ट खण्ड न है| ता शीषक के लिए उस प्रदेश के नाम का 
उपयाग किया जाए जो प्रदेश उस समष्टि का अधिकारत्तेत्र हो। 
यदि समष्टि ग्रन्थकार प्रशासन क। कोई खण्ड हो तो उपयुक्त 
शीर्षक का मुख्य शीषक माना जाए। यदि अन्थकार अखश्ड 
प्रशासन न हा, ओर राष्ट्रपति, कार्यकारिणी, घारासभा अथवा 
काई विभाग जगा खण्ड ह तो उस खण्ड अथवा विभाग के नाम 
को उपशीषंक के रूप में लिया जाए। बह प्रथक्‌ बाक्य होगा। 
उदाहरण :-- 
१, मद्रास. 
२. मद्रास. राज्यपाल. 
३. मद्रास घारासभा. 
४. सद्वास. शिक्षा (- विभाग ). 


१२६२ संस्था ग्न्थकार 


यदि समष्ट्र ग्रन्थकार संस्था हा तो उस संस्था के नाम का शी षक 
के रूप में लिया जाए। आखया पत्र. उपाझज्या पत्र अथवा ग्रन्थ 
के अन्य किसी भाग में उस संस्था का जो नाम लघुतम रूप में 

या जाए उसी का उपयाग किया जाण। आरम्भ सें अथवा 
अन्त में, यदि कोई असाग शब्द हों तो उन्हें छोड़ दिया जाए। 
यदि समर श्रन्थकार उस संस्था का विभाग, परिभाग अथवा 
अन्य कोइ अद्भ हा ता उसका नाम उपशीकक के रूप में 
ल्गाया जाए । 


२३१ 
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डदाहरणु:--- 

« रा्ट्रसंघ. 

दक्षिण भारत शिक्षक संघ. 

मद्रास विश्वविद्यालय, 

रामानुजन स्मारक समिति. 

मद्रास धारासभा. सबंजन लेखा समिति, 
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१२३३ सम्मेलन ग्रन्थकार 


१०३ ३ यदि समष्टि ग्रन्थकार सम्मलन हो तो उस सम्मेलन के नाम का 
शीर्षक के रूप में लिया जाए | उसके तक््वसाधन के लिए, जिस 
स्थान में वह सम्मेलन हुआ हो उसका नाम तथा वर्ष लिखा 
जाए। इन दोनों को प्रथक वाक्य माना जाए। 
उदाह रण :--- 
प्राच्यविद्य विशारद सम्मेलन, शिमल्ञा, १६१२. 
तामिल ग्रन्थ प्रेमी सम्मेलन. मद्रास, १६३३. 
अखिल भारतीय श्रन्थालय सम्मेलन. १. कलकत्ता. १€३३. 
अन्तिम उदाहरण में सम्मेलन की क्रमिक संख्या को, सम्मेल्लन 

ओर स्थान नामों के बीच, प्रथक्‌ वाक्य के रूप में अन्तर्निविष्ट कर 
दिया गया है | यह ध्यान देने योग्य है। जो सम्मेलन समय समय 
पर हुआ करते हों डनके जिए ऐसा व्यवहार विद्वित है । 


श्र केतबनाम 


१२५ यदि आख्या पत्र पर ग्रन्थकार के नाम के स्थान में केवल केतव- 
नाम ही दिया गया हा तो उस कंतवनाम को ही शीषंक के रूप 
में लिया जाए । उसके पश्चात 'केतव” यह बर्णंक पद प्रथक वाक्य 
के रूप में लिखा जाए | 
उदाहरणश:-- 
केरलपुत्र. केंतव- 
इतिहासप्रेमी. वेतब- 
विहड्भम. कैतव- 
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१२५१ यदि आख्या पत्र पर अन्थकार का नाम भी गौण रूप में दिया 


हुआ द्वो तो वर्शक पद 'कतव' के आगे उसे भी लगा दिया 
जाए। वह प्रथक्‌ वाक्थ के रूप में वृत्त कोष्ठक में लिखा जाए, 
तथा उसके पूव 'अ.” यह चिह्न लगा दिया जाए । 

उदाहरण :-- 

एक भारतीय आत्मा, कैतव, ( अ. माखनल।ल चतुर्वेदी ). 


१२६ सहकार 


यदि धारा १२६ तथा उसकी उपधाराओं में से किसी का प्रसन्न 
न हो, अ्न्थ के आख्या पत्र पर न ता एक व्यक्ति ब्रस्थकार का 
ओर न दो व्यक्ति ग्न्थकारों के नाम दिए हों, न समष्टि-अन्थ- 
कारता सूचित होती हो. और न कतवनाम हीं दिया हो, किन्तु 
किसी सहकार का नाम दिया हुआ हो तो उस नाम को शीर्षक 
के रूप में लिया जाए। उस व्यक्ति के स्वरूप का निर्देशक योग्य 
बर्णंक पद उसके आगे लगा दिया जाए। इस प्रकार योजित 
बर्णंक पद्‌ प्रथक्‌ बाक्य माना जाए। 


१५२६१ शीषक के रूप में स्वीकृत नाम धारा १२१ तथा उसकी छउप- 


५१. 


तथा 


धाराओं के अनुसार लिखा जाए। 
उदाहरण :-- 


शह्जडूर. भाष्य- 


ब्रह्मसत्र भाष्य,.. 
प्रस्तुत प्रन्थ के आख्या पत्र पर शह्लराचाय का नाम भाष्यकार 
के रूप में दिया हुआ है । अतः 'शक्कूर' का शीषक के रूप में लिया 
गया हे । 
प्रेमचन्द्‌- संपा. 
संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ. 
प्रस्तुत म्न्थ के आख्या पत्र पर प्रेमचन्दर का नाम सम्पादक 
भाषान्तरकार के रूप में दिया हुआ है। अतः '्रेशचन्द' को 


शीरषंक के रूप में लिया गया है । 
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३. गुप्त ( केदारनाथ ). संग्रा. 
कवियों की झांकी 
प्रस्तुत ग्रन्थ के आख्या पत्र पर केदारनाथ गुप्त का नाम संग्राहक 
के रूप में दिया हुआ है | अत: गुप्त (कंदारनाथ)' को शीषक के रूप में 
लिया गया है । 


१२७ आख्या प्रथम शब्द 


१२७ मुख्य संलेख के शीषंक के लिए उपयोज्य प्रकारों का ऊपर 
परिंगणन किया गया है । किन्तु ऐसे भी अन्थ होते हैं. जिनमें 
उपयु क्त शीषकों में से कोई भी डपलब्ध नहीं होता। ऐसी 
अवस्था में आख्या का प्रथम शब्द ही शीषक के रूप सें ठयवहत 
किया जाए। यदि वह उपपद हो तो उत्तरपद को उस उद्देश्य के 
लिए व्यवह्गत किया जाए। भारतीय भाषाओं में एसे ग्रन्थ 
बहुधा पाये जाते हैं । 

डउदाहरशार्थ, निम्नलिखित ग्रन्थ उपस्थित किया जाता है। इसमें 
आख्या पत्र पर श्रन्थ की आख्या तथा मुद्रणाहु आदि से 
अतिरिक्त ओर कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है। इसका मुख्य 
संलेख निम्नलिखित होगा :-- 


प१५२२:२१.६ ४रथ२२ 
चारायण[य. प्रथमशब्द 
चारायणाय मन्त्रापाष्याय 
इर५०७ 


१३ अ ख्य -«ाग 
१३. आख्या भाग रे. एक दो अथवा तर रूण्ड हा सकते हैं। यह 
&ख्या पत्र पर [द. ६० वचस् णु पर निभर ह  'अाख्य -भाग में 
क्रमश: निर्म्नल खत्त द५ जाप्गे । उनका एक अनुच्छेद होगा। 
२. आख्या; 
२. भाष्यकार, सपादक, भाषान्तरकार. संग्राहक. संशोधक, संक्षेपक 
आहददे क विषय में विवरण, यदि महत्त्वपूर्ण हा तो चित्रकार 
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३. 
१३१ 


सूचीकर्ण 


अत 


डे 


तथा उपोद्धात, भूमिका. परिशिष्ट आदि प्रन्थ के गौण खण्डों 
के लेखकों का भी न'म दिया जा सकता है; तथा 

आधचत्ति | 

वाक्य के प्रथम खण्ड में आख्या पत्र के उतने संगत अंश- 
विशेष की प्रतिलिपि होगी जिससे प्रन्थ के प्रतिपाश्य. विस्तार 
तथा उद्यन्मुखीकरण के सम्बन्ध में यथाथ ज्ञान हो जाए। 
बह भागोंद्यरह संगत और सुबोध हो। यदि आख्या पत्र 
्रन्थालय की इप्ठ भाषा में न हो तो उसका इृष्ट भाषा में 
लिप्यन्तरीकर ण॒ कर लिया जाण। 


१३२४ जिस खण्ड से आख्या-भाग का अंश लिया जाए उससें से 


यदि किसी शब्द का लोप कर दिया जाए तो उसका खूचन 
किया जाए । लुप्त शब्द यदि वाक्य के मध्य में हो तो (**) 
तीन बिन्दुओं द्वारा तथा अन्त में हो तो इदि' द्वारा सूचित 
किया जाए। 


१४ मसाला टिप्पण 


१४१ माला टिप्पण में क्रशः निम्नलिखित होंगे :--- 


१. माला का नाम, उपपद्‌ अथवा मानपद हो तो डसे 
छोड़ दिया जाए; 

र्‌. अल्प विराम; 

३. साला के संपादक का नाम ( एक अथवा दो ), तथा 
'संपा! यह्‌ शब्द, ( यदि माला का कोई संपादक हो ); 
तथा अल्प विराम; ओर 

७. क्रमिक संख्या | 


२ अन्‍न्तविषयी संलेख 


२ श्वन्तर्विषयी संलेख में क्मशः निम्नलिखित अनुच्छेद होंगे:-- 


१९. अन्थ के जिस विषय का अन्तर्विषय के रूप में निर्देश 
हो उस विशिष्ट बिषय की वर्ग संख्या (अग्ानुच्छेद); 
ओर द्रश्व्यः देशक पद; 
३ प्रन्थ की क्रामक संख्या; चथा 
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४. ग्रन्थ का शीषक, हिबिन्दु, प्रन्थ की लघु आख्या 
पूर्ण विराम तथा अनुसंधेय अध्याय अथवा प्र । 


द्रव्य उदाहरण २.१०--२.१६. 


३ निर्देशी संलेख 
३९ वर्ग निर्देशी संल्लेख 
३१९ पत्येक मुख्य सलेख तथा अन्‍्तर्विषयी संलेख की वर्ग संख्या 
को शट्ल्‍ला के रूप में प्रस्तुत किया जाए; शड्ठलला की साथक 
कड़ियों में से प्रत्येक के अन्तिम अकछु के बाचक पद का 
शीषक के रूप में उपयोग किया ज्ञाए तथा वर्ग निर्देशी संलेख 
लिखा ज!ए। 
द्रधव्य उदाहरण १.२--१.३; २ २-२ ६ 
३२ भ्रन्थ निर्देशी रलेख 
३२ ग्न्य निर्देशी संलेख में क्रमशः निम्नलिखित अनुच्छेद होंगे :-- 
१, शीर्षक (अग्रानुच्छेद), तथा 
२. अन्तलेख्य तथा निर्देशी संख्या । 
हितीय अनुच्छेद सें दोनों भागों के प्रथक व'क्य होंगे | 
द्रष्ठटय उदाहरणु१ ४-१.६, २.७-२.८. 
३२१ शीष्षऋ 
३२९१ प्रन्थ निर्देशी संलेख में निम्नलिखितो में से कोई एक शीर्पक 
के रूप में लिया जाए। वरण प्रन्थ पर निर्भर है 
२. मुख्य संलेख का शीषक. यदि डसका उसी रूप मे 
ग्रन्थ के लिए संगत वर्ग निर्देशी संलेख के शीपेक 
के रूप में व्यवहार न किया जाने वाला हो 
२. यदि उपयेक्त प्रथम प्रकार के शीषक में सहग्रन्थकार 
के अथवा सह-सहकारों के नाम हों तो द्वितीयों 
ग्रन्थकार अथवा ह्िनीय सहकार का नाम; 
३. मुख्य संलेख के आख्या भाग के हिंतीय खण्ड में 
उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति का नाम; 


शरद 


सूचीकरण ६४ 

४- मुख्य संलेख के प्रत्येक स्वतंत्र टिप्पण में दी हुई 
माला का नाम; 

४« अन्थ की आख्या, यदि वह काल्पनिक हो; अथानत 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय को व्यक्त न करती हो. साथ 
ही भ्न्थ के लिए संगत वर्ग निर्देशी संलेख के शीर्षक 
के रूप मे उसका उपयोग न किया जाने वाला हो; 
साथ द्वी मुख्य संलेख का शीर्षक आख्या प्रथम शब्द 
नहो। 

४ नामान्तर निर्देशी संकेख 
४ निम्निलिखितों के लिए नामान्तर निर्देशी संलेख दिया जाता है :-- 
१. माला का सम्पादक: 


२. जब केतव नाम का शीर्षक के रूप में उपयोग किया 
जाए तब वास्तविक नाम; 


३... जब सर्च कारक द्वारा भरत शीर्षक का नामान्तर द्वो 
तब बह नामान्तर. 


६५ संलेखों का व्यवस्थापन 

हम यह देख चुके हैं कि प्रत्येक संलेख पत्रक पर लिखा जाता 
है । इन पत्रकों को पात्रकों मे व्यवस्थापित रखा जाता है। उन पत्रकों के 
तल भाग में एक छिद्र होता है | एक सलाः 'छुड़, उनमें से गुजरती हे, 
ओर उन्हें नियन्त्रित कर रखती है । छोटे ग्रन्थालयों में ऐसा पात्रक 
मण्डल रखा जा सकता हे. जिमसें प्रत्यक्त स्तम्भ में तीन पात्रक हों। 
इस व्यवस्था में यह सुविधा होती है कि नये पत्रकों का अन्तनिवेश 
इच्छानुमार किया जा सकता है । इसके लिए पहले से रखे हुए किसी 
पत्रक को न तो अव्यवस्थित किया जाता है और न पुनः ही लिखा 
जाता है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में दो प्रकार के संलेख दिए गए हैं। अर्थात्‌ एक 
तो वे हैं. जिनके शिराभाग में संख्याएं हैं, तथा दूसरे वे हैं जिनमें 
केवल शब्द ही है । यह स्पष्ट है कि इन दो संघातों का एक साथ नहीं 
मिलाया जा सकता | इन दोनों को दो विभिन्न कक्षाओं में रखना 
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पड़ेगा प्रथम कक्षा पत्रकों की वर्ग संख्या के स्थानक्रम के अनुसार 
व्यवम्थित की जाएगी | जिन संलेखों में वर्ग संख्या समान हो उन में 
पुस्तक संख्या सहित संलेखों को परबंबलिता दी जाती है। उनके 

न्तरिक्र व्यवस्थापन के लिए उनकी पुस्तक संख्याओं के स्थान क्रम 
का सहारा लेना पड़ता है | जिन संलेखों के अग्रानुच्छेद में पुस्तक 
संख्या नहीं होती उन्हें अन्त वषयी संलेख कहा जाता हे। वे उपयुक्त 
संलेखों के पश्चान आते हैं। उनके वयवस्थापन के लिए उनके तृतीय 
अनुच्छेद में दी हुई पुस्तक संख्या का सहारा लना पड़ता है । 


किन्तु अलनुवर्ण भाग में उयवस्था वर्शमाला के अनुसार 
होती है | इसे क॒ ख ग॒ के समान सरल माना जाता है। किन्तु 
बस्तुत: यह भ्रम है । इसमें अनेक समस्याएं उठती है और उनका 
अनेक प्रकार से समाधान किया जाता है। इस सम्बन्ध में अनुवर्ग 
सूची कल्प ( (/क्ञरिश्वें ८7०/०९४० ८०६० ) के अध्याय ०६ का 
अवलोकन किया जा सकता है। 


वल्कुब्कचेन नूतन 
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अध्याय ७ 
भवन तथा भाण्डार 


ग्रन्थालय भवन स सम्बद्ध मुख्य काय संभार-सामझ्री की 
संयोजना है। ग्रन्थालय के उपयोग के लिए जो लखनादि सामग्री 
(स्टेशनरी ) आवश्यक हाती है उसका योगक्षेम साधारणतः 
उपजीव्य समष्टि ही किया करती हैं। तथापि उससे सम्बद्ध कुछ 
परिपार्टा का निवाह ग्रन्थालय का कग्ना ही पड़ता हे। परिपटी की 
चचा के पूर्व कतिपय अन्य बिषयों की चचा की जाएगी। छोटे अन्था- 
लयों में उनको अशशा की जा सकती है । यह चर्चा उपयुक्त हागी। 


७१ भवन 


अनन्तर प्रठ्ठ पर दिए हुए रखा चित्र में कुछ आवश्यक वस्तएं 
(स्वरूप) दिखलाई गई हैं । ग्रन्थालय भवन में उनका व्यवस्था होनी 
ही चाहिए। चयनशाल्ा में ग्रन्थ चयन होगा। वे (चयन) सम रखाओं 
में फल रहेंगे। उनकी पडिक्तयां एक केन्द्र से दूसर केन्द्र तक ६ दूर 
होंगी ग्रन्थ चयन १८” चौट़े एकक ग्रन्थाःघारों का बन! हुआ होगा। 
इस फरार ग्रन्थधाधारा का दा न्कटस्थ पडिक्तयां क बीच ४३“ 
अन्तमाग बन जाएगा | इस प्रकार ग्रन्थाधारों के द्वारा बनाए हुए प्रत्यक 
अन्तमाग के अन्त पर ४ चोड़ा आर ६ ऊंची खिड़को होनी चाहिए, 
जिससे अम्तमांर्ग में पूर्ण प्रकाश छाया रहे। दीवल के साथ साथ 
एक अन्तर्मार्ग होना चा हुए । उस अन्‍न्तर्मार्ग की चौड़ाई कम से कस 
३” हो। इस अन्तर्मार्ग द्वारा. ब्षा ओर धूप से ग्रन्थाधारों की रक्षा 
हो सकेगी | साथ ही यह अतिरिक्त सावधानता रखनी चाहिए। हमारे 
देश में यह अत्यन्त आवश्यक है। जिस लम्बी दीबाल में चयनशाला 
की य लम्बी खिड़कियां बनी हों वह दीवाल पूबं से पश्चिम की ओर 
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फेली हुई हो। घरती या तो अशब्दजनक हो। अथवा यदि आज 
की भारतीय आधिक दुरवस्था में इस प्रकार की मंहगी वस्तु न खरीदी 
जा सके तो भूमि को किसी प्रकार की चटाई आदि से ढक देना 
चाहिए। नारियन की जटा की चटाई बहुत सस्ती होगी ओर हमारे 
छोटे प्रन्यालय भी उसे खरादने में समर्थ होंगे | भवन के अन्य विवरण 
रेख,चित्र में स्पष्टतया दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
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एक-महा शाला व्यवध्या 
मान है| इंच--१६ फीट 


७२ _ग्रन्थाधार 

एकक ग्रन्थाधार के लिए निम्नलिखित निर्धाग्ण हैं :-- 

हमने मद्रास विश्वविद्यालय ग्न्थालय के लिए जिस मानित 
एकक अन्थाघार की योजना की है उसमें दो मुख हैं। भ्रत्यक मुख 
में दो खात होत हैं अर्थात एकक ग्रन्थाधार चतुष्खात ग्रन्थाधार 
होता है । प्रत्येक पाश्व में दा खात होत हैं। ग्रोढ़ ग्रन्थालयों में तो 
ऊंचाई ७ फीट हो सकती है । किन्तु बाल पग्रन्थालयों में बह £ फीट 
से अधिक न होनी चाहिए । 
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१. प्रोढ़ अन्थालय के लिए एक्क प्रन्थाघार के प्रमाण तथा 
निधोरण निम्नलिखित हैं :-- 

११ बाह्य परिमाण ६ ६” » १ ६” » ७/ 

५२ तीन खड़े तख्ते, प्रत्येक २" ५ १९६” +८ ७/ 

१३ सात फलक तख्ते प्रत्ट्क ६» ८३” २ १” 

फनक-तख्नों में स दो जड़े हुए हं।ग--एक सिरे के निकट तथा 
दूसरा तले के निकट। अन्य पांच हिलल वाल हां तथा इच्छानुसार 
एक एक इंच की दूरों पर ऊपर नीच लगाय जा सकत हों। यदि 
प्रत्यक एकक ग्रन्थाधार के लिए दा खाली तखूतों की व्यवस्था की 
जा सके तो बड़ा अच्छा हो। 

२ ग्रन्थाघार का तल भाग स्वच्छ करन याग्य हो, अर्थान सबसे 
निचला तख्ता भूमि से ६ इंच की ऊंचाई पर लगाया जाए । इससे ग्रन्धा- 
धार के नीचे की भूमि को स्वच्छ करने मे सुविधा होगी तथा सरलना' 
से अवधान रखा जा सकेगा। सबस ऊपरी तख्ता खड़े तख्तों के सिर 
से ६ ईंच नीच लगाया जाए। 

३. एक मुख की भ ओर के ग्रन्थ संबादी दूसरे मुख की आर के 
ग्रन्थों से मिश्रित हा सझते हैं । इसके बचाव के लिए यह व्यवस्था की 
जाती है कि इन दोनों मुखों के बीच में पतली घातु की चहदर लगा दी 
जाए । इसी को समाबविष्ट करने के लिए तख्त केवल ८? इंच ही चौंड़े रखे 
जाते हैं | इस प्रकार प्रन्थाधार के मध्य में १ इंच स्थान खाली छूट जाता 
है। इसी में वह चद्दर आ जाती है। पतली चद्दर का विभाजन सबसे 
निचले, जड़े हुए तख्ते से ६ इंच की ऊंचाई का छोड़ कर आरम्भ होना 
चाहिए । इससे यह सुविधा होगी कि महाकार गन्थ यदि एक फुट से 
अधिक हुए तो वे सबसे निचले जड़े हुए तख्त पर लिटाकर रखे जा सकेंगे । 
वे एक मुख से दूमर मुख तक फल रहेंगे। यदि चद्दर पीतल की न 
होकर फौलाद की हा तो उस पर जंग न लगे इसके लिए उसे 
जंग-बचाने वाले रंग से रंग दना चाहिए। 

४. प्रत्यक तख्ते के अगले किनार में खांचे कटे होने चाहिएं | 
इसमें फलक दर्शक लगाये जाएंगे। यदि इन खांचों को सावधानी के 
साथ काटा जाए तो फलक दर्शक एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
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खिसकाये जा सरकंगे। यह इसी लिए कि ग्रन्थ भी समय समय पर 
आगे पीछे अवश्य ही खिसकाये जाएंगे। 

५. तीनों खड़े तख्ते जड़े हुए तख्ते के चार युग्मों से आपस 
में बंध हुए रहेंगे। यदि इस बन्धन को फोलाद की दो बन्ध-छड़ों 
द्वारा दर्ढीकृत कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा । वे दोनों छड़ें इन तीनों 
तख्तों को जाड़े रहेंगी। एक छुड़ तल से २३” ऊँचाई पर लगाई 
जाए तथा दूसरी सिरे से २१९ नीचे । इन छूडों को समाविष्ट करने के 
लिए यह आवश्यक हागा कि धातु की चददर का बिभाजन तीन आगों 
में बनाया जाए। इन भागों की फ्रमों के बीच से वे छड़ें गुजरेंगी । 

६. प्रत्यक खात में मानचित्रों के रखने के लिए स्प्रिंग ब्लाइन्ड- 
होल्डर लगाना सुविधाजनक होगा । प्रत्यक खात के सामने कम से 
कम दा मानचित्र लगाय जा सकते हैं। साधारणतः य मानचित्र लपेटे 
हुए ही रहेंगे । जब कभी आवश्यकता हा तो अवलोकनार्थ उन्हें बाहर 
निकाला जा सकता है। 

७१, जो मे गवान की लकड़ी लगाई जाए वह सपचारित हो। 
ठेकेदार से यह करार करा लेना चाहिए क्र याद पूर्ति के एक वर्ष के 
बीच ही उसमें कोई दरार पड़ गई तो उसे ठक करना परेगा 

७२. सभी फलक तख्तों की लम्बाई स्वंधा ठीक ठीक होनी 
चाहिए, जिससे कि विना किसी रुकावट के उनको आपस में अदल- 
बदल की जा सके | 

८. इस प्रकार के एकक ग्रन्थाधार क लिए प्रायः १० घन फीट 
सागवान की लकड़ी आवश्यक होती है । इनमें ग्रन्थों को रखने के लिए, 
८७ फीट विस्तन फन्नक-स्थ न होता है। सामान्यतः, माध्य रीति से, 
इसमें प्रायः ७५० संपुट गखे जा सकते है। जब इसमें ग्रन्थ भरे 
रहेंगे तब इसका भार १ टन हागा। 

७३ उद्घाटन परिपाटी 

मुख्य द्वार को खोलने के पहले, भवन के चारों ओर घूमना 
चाहिए ओर देखना चाहिए कि कोई अव्यवस्था तो नहीं है। रात्रि 
के प्रहरी से पूछना चाहिए कि रात्रि में उसने क्‍या देखा और क्‍या 
सुना । यह भी देखना चाहिए कि मुख्य द्वार का ताला सुरक्षित है. और 
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किसी ने उसके साथ छेड्छाड़ नहीं की है । इसके पश्चात्‌ यह देखना 
चा्िए कि दरवाजे तथा खिड़कियां ठीक ठीक बन्द हैं। इसके बाद 
चपरासी से कददना चाहिए कि वह उन्हें खोल और थदि उनमे 
कोई गड़बड़ी हो तो सूचित करे। जो कुछ भी टुटा फूटा हो उसकी 
सूचना वह दे। इसके बाद भवन के भिन्न भागों में घूमना चाहिए । 
इस देखभाल के लिए एक विधियुक्त योजना बना लेनी चाहिए यह्‌ 
देखना चाहिए कि बिजली के अधिप्ठापन में कोई दोष तो नहीं हैं। 
यह भी देखना चाहिए कि चूहे, चिमगादड़, गिलहरी तथा 
इसी प्रकार के अन्य जन्तुओं ने कही कोई हानि तो नहीं पहुँचाई है । 
कर्री दीमकों क तो चिह्न नही है. यह भी देखना च हुए । विगत दिन 
ये प्‌ 'इहोतोहदेख लेना चाहिए कि नहीं पानी तो नहीं 
खुय ले -त सा े यान्त्रिक द्वार उचचेत अ्रबस्था में हैं 
तर बाय मे लिए मे करे सको हैं, इसकी भी जच क* लेती चाहिए 
पा ने देख ते था 7 विज करार घटक स्विच अच्छा 
प्र में दें 4" झम “हैं जय ही? 5* 47९ जूए रहे हों 
आर हम किले प्रशा' का एप दिखाई पढे ता अपना दल्‍न्दिनो 
में उसे यथार्थ रूप में लिख लेजा चाहिए' जय यह कर्य समाप्त 
हो जाए तो जितने भी दाष दिखाई पड़े हों उन्में से प्रत्येक 
के लिए आवश्यक काय्ग हा को जाए। यदि क्रिसा प्रकार की 
भयानक घटना घटी हैं। तो उसी क्षण अन्थ'लयी के पास सन्देश 
मेज़ना चाहिए । जिभाग का दुननिदिनी में उद्घाटन से सम्बद्ध स्तम्भों 
को भर देना चाहिए। सब घड़ियों में उचित अवधि के अनुसार चाबी 
भर देनी चाहिए तथा आवश्यक हो तो समय भा मिला लेना चाहिए | 
यह भी देखते रहना चाहिए कि काड़ पाछ करने वाले व्यक्ति काम 
करने लग गए है | 
७४ संवरण परिपादी 

सबन को बन्द करने से पूष यह देख लेना चाहिए कि उसके 
किसी भाग में कोई व्यक्ति है तो नहीं। किसी चपरासी से कहना 
चाहिए कि वह चारों ओर जाए ओर बिधियुक्त रीति से सब दरबाजों 
ओर खिड़कियों को बन्द कर सिकड़ी-चटकनी आदि लगा दे। प्रत्येक 
दरवाजे और खिड़की को भली भांति देख लेना चाद्िए और यह 
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ससाधान कर लेना चाहिए कि वह बन्द है।यह भी देख लेना चाहिए कि 
कोई ज्वलनशील वस्तु तो इधर-उधर बिखरी नहीं पड़ी है । यदि हो तो 
उसे हटा देना चाहिए। चूहेदानियो में चारा लगा देना चाहए। 
उन्हें ग्रन्थालय के उन भागों सें रख देना चाहिए जहां चूहे अधिक- 
तर आया करते हों। हमारा यह अनुभव है कि हमें समय समय पर 
चारे का प्रकार बदलना चाहिए. और समय समय पर उन स्थानों 
में भी हेर फेर करमी चाहिए जहां चूहेदानियां रखी जाती हों। 
मनुष्य अपने को चाहे कितना ही बुद्धिमान मान, किन्तु चूहे उसकी 
श्पेक्षा अधिक चतुर द्वोत हैं। वे उसके फन्‍्दों से बच जाते हैं; उसके 
सभी प्रयत्नों को व्यर्थ बना देते हैं और प्रन्थालय के किसी न 
किसी काने में अपना शिकार खेलते ही रहते हैं । यदि भवन को चूहों 
के लिए अगम्य ही बना लिया जाए ता इस प्रकार की मंमटें कर्भी 
उपस्थित ही न हों। 

विभाग की देनन्दिनी अपने साथ ले लेनी चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ बिजली के पंखों तथा बत्तियों को एक एक करके बन्द कर 
दिया जाए। इसके पहले इस बात का सम«धान कर लेना चाहिए 
कि ग्रन्थालय के किसी भाग में काई आदमी रह तो नहीं गया हैं । 
उसके पश्चात्‌ उपसुख्य-धटक दबा देना चहिए | सब के अन्त 
में मुख्य घटक दबा देना चाहिए। उम्के बाद चपर सी स 
कहना चाहिए कि मुख्य द्रवाज़ को मजबूता से बन्द कर दें 
स्वयं भी यह जांच कर लेनी चाहिए कि वह ठ.क ठीक बन्द कर 
दिया गया है । रात्रि के प्रहरी से कह देना चाहिए कि वह भी उसकी 
जांच कर ले ओर इसका सन्‍ताष कर ल कि ताला भली भांति बन्द कर 
दिया ग्या है । इसके पश्चान्‌ उस पर मुहर लगा देनी चाहिए। फिर 
विभागीय दनन्दिनी में संवरण स सम्बद्ध स्तम्भों की खाना-पृरी 
कर दी जाए। ग्रन्थालय की कुष्ज्जी तथा दनन्दिनाी उस व्यक्ति 
के पास भेज देनी चाहण जिसके आधकार से वे वस्तुएं रात्रि के 
समय रद्दती हों। 

७५ भाण्डार 

संग्रह तथा .निर्गम की एक संयुक्त पश्चिका द्वारा वस्तुओं का 

निर्गंस नियन्त्रित किया जा सकता हे। प्रत्यक वस्तु के सम्बन्ध में 


२५०४ 


भवन तथा भाण्डार रु 


निम्नलिखित स्थिराक्ु स्थिर करने चाहिएं। अधिक अनुभव के 

आधार पर समय समय पर उनमें परिवर्तन भी किया जाना चाहिए । 

१. अधिकतम मात्रा, जहां तक समय समय पर संग्रह बढ़ाया 
जा सके। वह समय वष सें एक बार हो सकता है। प्रत्येक 
वस्तु के लिए समय निधारित होना चाहिए। 

२. न्यूनतम मात्रा, जिसके नीचे संग्रह न जाने दिया जाए, अ्रथोत्‌ 
जब संग्रह उस स्थिति पर पहुँचे तब उसके पुनः भरण के 
लिए प्रयत्न किए जाएं । 

३. वार्षिक उपभोग 

४. निर्गम की मात्रा | यदि बस्तुओं को निश्चित मात्राओं में दिया 
जाए त्ता सुषिधा हो और समय की भी बचत हो | प्रत्यक वस्तु 
की भात्रा उसके स्वरूप के अनुसार निश्चित की जञाएगी। 
उदाहरगथ. खुची पत्रकों को केबल १०० की मात्रा में ही 
दिया ज़एण अथन वभाग काल १९ ० पत्को का अथवा १०० 
के गुणनस-रूप पत्रक को ही मांगे। वह मसत्रा के अंश का 
कदापि न मगे : लिखन के क गज की मात्रा १०० पन्न हा सकती 
है । इसी प्रकार और भी समभन' च हिए। 


इन स्ख्य ओ के आधार पर नथा निगम के पोन:पुन्यथ के 
अनुभव के आधार पर प्रत्येक वस्तु के लिए रूंग्रह-निर्गंम-पत्षिका 
में कुछ प्रप्ठ दिये जाए | उद्देश्य यह हा कि सभी वस्तुओं का दिय हुए 
प्रष्ठ प्राय: उसी एक समय में समाप्त हो जाएं । 

निर्गम की मात्रा का इस प्रकार मानक स्थिर किया जाए। 
इसके अतिरिक्त यह भी वाउछुनीय हे कि समय की दृष्ट से भी 
निग्म को नियन्त्रित किया जाए तथा उसमें मानक स्थिर किए जाएं। 
किसी कार्य के बीच ही में लेखन सामग्री का समाप्त हो जाना 
आर चाहे जब संग्रह में शुन्यता उत्पन्न हो जाने देना बड़ा ही 
भद्दा और उपहासजनक है । नीचे नमूने के रूप में समय तालिका 
दी जाती है। उससे यह जाना जा सकेगा कि क्‍या लक्ष्य रखना 
चाहिए :-- 
१. शनिवार, प्रातः ११ बजे अर्थन प्रपत्रों का भरना 
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५ पन्थालय प्रक्रिया 
२. शनिवार, अपराह्न २ बजे अर्थनों के अनुसार संग्रह का निर्गम 


इसका अथ यह दोता है कि सप्ताह की आवश्यकताओं का 
आरम्भ से ही अनुमान कर लेना चाहिए। इसमें न तो अधिकता 
की जाए ओर न न्यूनता । दोनों श्रनुचित है । 


७५१ लेखनादि सामग्री 


भाण्डार काये के संगठन में एक महत्त्वपूर्ण अद्भ वस्तुओं के 
संग्रह से सम्बन्ध रखता हे । प्रपत्र तथा पश्चिकाओं के लिए योग्य 
आकार प्रकार के आधार-पात्र आवश्यक होते हैं। अध्याय २ तथा ४ के 
७ अड्डू से समाप्त हो। बाले अनुच्छेदों में प्रपत्त॒ तथा पश्ञिकाओं की 
सझ्कुत संख्या दी हे उनका ठ्यवस्थ पन सबंथा उन्हीं के आधार पर 
किया जाना चाहिए , लेखन सामग्री तथ. अन्य वस्तुओं का भी डाचित 
आकार प्रकार के आधार पात्रों में रखना च हिए तथ उनका भ। किसी 
सुविधापूर्ण रीनि में ठप्रवस्थापन कर ले. चाहि.., भाण्डर-शाल 
अत्यन्त सावधान। के खाथ मफ मसुथरा रखन' चाडेए यदि वभाजन 
का मात्रा-रांति बरती गई ओर वस्तुओं को भा मात्राझः मे 
भर कर रखा गया तो भाण्डार व्यवस्था में सुलज्जता स्तयं सिद्ध 
हा जाएगी। इसके अतिरिक्त संग्रह श्रम,णीकन्ण में भो अत्यांधक 
सुविधा हो जाएगी । नाचे लेखन सामग्री की एक तालिका दी जाती 
है। प्रन्धालय में इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकता है। 


द्र्फ्ती पेपर क्लिप (लौह) 

पंकिंग कागज ( ६८ प/उण्ड ) मपी शोषक 

त्रिस्टल बोर्ड अनुयाग दफ्तियां 

लेजर कागज २७” » २७” पेन्सिल (काली) 
(मुद्रणाथ ) 


कागज (र्वेत)२९ पाउण्ड २७”) पेन्सिल (नीली) 
१७” (मुद्रणाथथे) 
कागज (श्वेत) १६ पाउन्ड २७” >«.. पेन्सिल (लाल) 


१५ गा 
कार्बन पेपर पन-दोत्इर 
स्टेन्सिल पेपर निब 
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भेवत्त तथा भाग्डार ७६ 


काली स्याही 

लाल स्याही 

रबर स्टाम्प स्याही 
मसीदायक गही 
स्टेन्सिल (वर्णमाला तथा अड्डू) 
रूलर 

पत्रभार (पपरवेट) 
पिन 

जम क्लिप 

फुट रूल 

चा 

पेपर काट 

छाता 

गेहूँ का आटा 
फेनाइल 

साबुन 

धागा 

गोंद शीशी 

मुहर लाह 

मिट्टी का तेल 
बढ़ईंगीरी के उपकरण 


स्थाही बोतल 

दबात 

खुरचनी 

खुरचनी स्याही (काली) 

खुरचनी स्याही (लाल) 
न्सिल स्याही 

सुई 

इंच फीता 

तिथ्यद्भुक 

आह्वान घण्टी 

टाइपराइटर 

टाइपराइटर रिबन 

टाइपराइटर खुरचनी 


कपड़ा 
प्रतिल्लेपिक मशीन तथा उसके 
उपकरण 

बिजली के लट्ट 
साइकिल तथा उसके 

उपकरण 
दियासलाई 
लालटेन 


बालू का कागज 


अन्थालय का सम्पूर्ण संग्रह वर्ष में कम से कम एक बार मिला 
लिया जाए यह वाडछनोय है। इसका सर्वोपयागी समय वह दे 


जब कि वर्ष के लिए पूर्ति आ पहुँचे । 


ग्रन्थ शत्रु 


७३ 


जन्तु जगत में भ्रन्थों के कई शत्रु होते हैं। वे ग्रन्थों को बड़ी 
हानि पहुँचाया करते हैं। उनमें दीमक सर्वश्रधान है) इन जन्तुओं 
के स्ररूप तथा उनसे बचने के उपायों की विस्तृत चचा इस ग्रन्थ 
की अंग्रेजी आध्ृत्ति में की गई है। सबसे अच्छा तो यह है कि 
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७६४ प्रन्थालय प्रक्रिया 


थालय भवन ही एसा बनाया जाए कि इन क्रमियों की पहुँच न 
हो सके। आषवोपचार के अतिरिक्त, घूष तथा हवा की व्यवस्था 
करने से भी पर्याप्त बचाव किया जा सकता है | 


७६१ ग्रन्थों का करस्पशन 


ग्रन्थों को उनके जन्तु शत्रुओं से बचान का सवश्नेष्ठ उपाय 
ता आसज्ज प्रणाली है । जहां तक पाठका की पहुँच हा सकता हे उन 
प्रदेशों तक ग्रन्थों का सबदा ही हिलाया डुलाया जाता हैं। ग्रन्थ 
चलते फिरते ही रहत हैं | अतः वहां उन कृमियों की दाल नहीं गल 
सकती । किन्तु जिन प्रदेशों मे पाठक न जाएं वहां के अन्थों की देख- 
भाल विशव रखनी चाहिए । ग्रन्थों को चाहर निकाल कर स्वच्छ किया 
जाए, उन्हें स्वच्छ हवा पहुँचाई जाए तथा सूर्य-किरणों स भी उनका 
परिचय कराया जाए। सपुटन में काले रंग की आवरण बस्तु का 
उपयाग न किया जाए। वे कृमि लाल रंग स बहुत ही कम अ'क्ृष्ट 
होते हैं. यह अनुभव से सिद्ध हः चुका है। 


| ०. 
9७9 प्रपत्र तथा पाश्चका 
प&€&७१ अथन पत्र खण्ड, स्टेन्सिल. लेजर कागज. श्वेत. स्तम्भ 
शीर्षक निम्नलिखित होंगे :-- 
वस्तु (३३च ); विद्यमान मात्रा (३ इंच ); अपक्षित मात्रा 
(३ इंच ); विशेष. 
स्तम्भ शीषकों के ऊपर निम्नलिखित लिखा जाएगा :-- 
विभाग की संख्या तथा नाम; विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर; तिथि; 
ग्र. को स्त्र/क्ोति तथा हस्ताक्षर । 
प€€७२ मासिक पूर्ति अर्थन पत्र खण्ड. स्टेन्सिल. लेजर पेपर. श्वेत, 
पडिक्त श!षक निम्नलिखित होंगे :-- 
सास 
बस्तु 
व्यक्ति अथवा विभाग के क्रमशः नाम 
संकलन 
ग्र को स्वीकृति तथा हस्ताक्षर 


रश्ट 


भवन तथा भाशण्डार रह 


प&९७५४ अर्थन समूहन प्रपत्र. स्टेन्सिल. लेजर कागज, रबेह, छम्ध 
शीषक निम्नलिखित होंगे :-- 


उप अथवा वस्तु का संख्य| (१ इंच), विभिन्न अर्थक विभागों 
में से प्रत्यक की संख्या ; संकलन ( इन स्तस्सभों में से प्रत्यक 
के लिए 3 इंच ). 

स&६७ संग्रह तथा निर्मम पंजिका, मुद्रित, १०पॉइन्ट टाइप. २१ पाउण्ड 
मुद्रण कागज. संपुटित पुस्तक. ३० रख,एं । 
स्तम्भ शीषक निम्नलिखित होंगे :-- 
तिथि (१ इंच); किससे प्राप्त अथवा किसे प्रदत्त (२ इंच); 
प्राप्ति (१ इंच); निर्गमन (१ इंच), अवशेष (१ इंच); प्राप्तिकत्तो 
के हस्ताक्षर (३ इंच); विशेष. 


७८ अनुयोग 
नाम वर्ग संख्या श्रनुयागभेदक 
अथेन ६६७२ अथन से सम्बद्ध वर्ष 
का अन्तिम अक्ू पत्रव्यवहत्ता 
प्रपत्र ६६७४ प्रपत्र की संख्या २ 
वितरण ६६७६ वस्तु की संख्या है 
ष ] 
स्वीकृत अर्थन ७७ *+* 
संप्रह प्रमाणी- ६७७८ प्रमाणीकरण से सम्बद्ध हे 
करण वर्ष का अन्तिम अछ्ू पत्रव्यवहत्ता 


पांच वर्षों के अनन्तर इन अनुयोगों को लेखसंग्रह में भेजा 
जा सकता है, तथा उसके नीन वर्ष पश्चात्‌ न४ किया जा सकता दे । 


जातक बी आज न: 


रश€ 


ध्प्ग्मा 
अग्राक्षर नाम 
अग्रानुच्छेद 
अतिरिक्त 
- संलेख 
अर; 
अक्कून 
अतिदेय 
अलुकार 
अनुकूल क्रम 
अनुतलय सेवा 
अनुलयी 
अलनुवर्ग क्रम 
- सूची 
अनु 
- सूची 
अन्तमार्ग दर्शक 
अन्तर्विषयी 
संलेख 
अंशकार 
- निर्देशी संलेख 
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पारिभाषिक शब्दावली 
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अंशदान 
अबदान 


श्रवरापण 

« फार्ये 

- पात्रक 
शवान्तर 
आअवान्तराख्या 
ध्ष्टक रीति 
अस्थायी कक्षा 
आख्या 

- पत्र पृष्ठ 
अ्रादेशन 
अयोजन 
आरोपण 
अआरापण पात्रक 
आरोपित पात्रक 
आवृत्ति 
आसजह्नञः 
आसेव्य 
उद्धरण 
उन्मुद्रण 
उपशीषंक 
उपसूत्र 
डपसकर 
उपाख्या 
डपान्त्य 
एकभारगिक 
एकलच्ष्यक 
एकसंपुटक 
एकसंश्लिष्ट 


पारिमाषिक शब्दाबज्ञी 
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ष्ट 


कक्षा 

कर्तंगण 

कम 

कल्प 

कायभार ग्रन्थालय 
कालक्रम 

कृत्रिस समासित ग्रन्थ 
कतवनाम 

क्रम संख्या 
क्रमांगत 
क्रासकसख्या 
क्रिया 

खात दर्शक 
गणना पश्चिका 
गवेषणा ग्रन्धालय 
ग्रन्थकार 

- विश्लेषक 

- सूची 

प्रन्थ चिटिका 

- दर्शक 

- निदशी संलेख 
- पश्चिका 

- प्रद्शक गण 
- प्रदर्शन 

- वरण 

- उव्यवस्थापन 
प्रन्धाधार 
प्रन्थालय 

- लिपि 

- शाझ्व पत्नसत्री 


ग्र्र 


प्रन्थालय प्रक्रिया 
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